पा तल पर श्रनुपम, 
४ नित उच्च परम । 
' पापो का भार हरे, 
-जन में उत्साह भरे ॥ 


तरी बनकर निज कार्य क्षेत्र मे डट जावे, 
जदण्डो का वे चिर अ्रतीत गौरव पावे | 
कीति उत्साह सलिल की घार बहे, 
पुनीत पन्निका जन-जन मे उत्साह भरे। 


जावे श्राज श्रशिक्षा से, 
जज्ञान की शिक्षा से । - 
सिर कोने सुविहार करे, 
जन मे उत्माह भरे | 


सभी जैन जो छितन्न-भिन्न हो रहे आज, 
दान - करे त्यागे सब अपने स्वार्थ काज। 
देश मे भी नवजीवन का सचार करे, 
पुनीत -पत्रिका जन-जन में उत्साह भरे । 


स्मारिका-- 


नस म्ब्जरोए ब्गरिव्फा 


द्विलीय - प्लुष्प् 


ऋरएणा 
ओझ ये रव मति थी शाविगाएरजा 


गरशव 

थी हर शरूए माह! 

थ्री प्रेमचर* पाॉंयिया 

मे पुमावभतत मालू 

वी विमेषशः रनबरग- आइभर 
थी पुरण्पार पॉयिया 
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ध्रतरथाद्ाण्ट 


श्री जैन मिन्न मण्डल, 


प्रधान संम्पादप 
विश्प सोडा 


प्रयाप सम्पादा 
बन धीमाल 


सलाहगार सम्पादद 
१० भगषानगहाग एन 


सदरय 
विमलघ"* भगाता 
पन्मचरद बोर 
बुमादअरद टोडछफा 
माषुपार मतमशान 
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जवाहरात के दो डिब्बे 
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--+श्री चन्दनमल नागौरी 
--श्री गनेशलाल मह॒ता 
आचार्य श्री तुलसी 
“श्री श्रगरचन्द नाहुटा 
साध्वी श्री मग्पिप्रभाव्ीजी 
मुनि श्री उदयसागरजी 


मुनि श्री मिश्रीलालजी 
--उपाध्याय श्री अमरमुनिजी 


(श्री अमर भारती से सकलिस) 
+-श्री ईए्वरलाल जैन स्यायतीर्च' 


दो मुक्तक --विमल भसाली 
महावीरवाणी --भंगवान महावीर 
मानव जीवन का अमृत-- 
आात्म-विश्वास -+मुनि श्री राकेश कुमारजी 
हरकत “उपाध्याय श्रमरमुनि 
आनन्द, आनन्द और आनन्द --मुनि श्री राकेश कुमारजी 
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कविता --छपाध्याय अमरमुनि 
जीवन पथ --उपाध्याय अ्रमरमुनि 
कल नही, आज _-मनि श्री राकेश कुमारजी 
है 


4/अंव्हामत 


राष्ट्रपत्ति सचिवालय 
राष्ट्रपति भवन नई टिल्ली-४ 








पतावती से फजी/७१ 
रहे सितम्बर १६७१ 


प्रिय महोदय 
गपष्दृूपतिजी के नाम दिनाक २० सितम्बर १६७१ 
का आपका पत्र प्राप्त हुआ । 


शुभकामनाश्रो सहिल 


मवहीय 
(खेमराज गुप्त) 
राष्ट्रपति के अपर निजी सचिव 





नई देहली 


दिनाक २४ सितम्बर, १६७१ 


प्रिय महोदय, 


आपका पत्र दिनाक २० सितम्बर, १६७१ का उप- 
राष्ट्रपतिजी के नाम से प्राप्त हुआ, धन्यवाद । 


उप-राष्ट्रपतिजी को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 
आप अपनी वाधिक स्मारिका “सम्बोधिका” का द्वितीय 
पुष्प स्वर्गीय भुनि श्री कातिसागरजी की पुण्य तिथि पर 
प्रकाशित करने जा रहे हैं । उप-राष्ट्रपतिजी स्मारिका 
“सम्बोधिका” की सफलता के लिये अपनी हादिक शुभ 
कामनाये भेजते हैं । 


आपका 


(वि० फड़के ) 


हाँ # नि 
रानत्वान है सरबार 


मुझ्य सन्नी राजस्थान 
जयपुर 





२४ सितम्बर १६७१ 


यह बड हप का विषय है वि श्री जन मित्र मण्डल बु“दी 
गरा के भरजी का रास्ता जयपुर प्रपनी वापिक स्मारिका 
सम्बोधिवा ! का द्वितीय पुष्प स्वर्गीय १००४ मुनिश्री 
बातिसागरजी महाराज साहब की प्रथम पुण्य तिथि पर 
प्रकाशित वर रहा है $ भाशा है वि उक्त स्मारिवा में विभिन्न 
समयानुरप विपयों का समावेश करत हुए जन दशन, साहित्य 
झाति से सवधित जानवारी वा दिग्टशन हो सकेगा । 


मैं स्मारिका वी सफ्तता हेतु अपनी शुभ बामताए 
भेजता हु । 


(यरयतुत्ला णां) 
मुख्य मंत्रों राजस्थान 


मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी 
प्रथम 
दिल्ली । 
दिल्ली 
२६ सिनम्बर ७१ 


संसार जिस गति से वेज्ञानिकता की ओर बढ्ता जा रहा 
है, सत्य का सन्धान उतना ही सुगम हो रहा है। मध्य युग 
में जब कि भारत मे कुण्ठा छा चुकी थी, चिन्तन रुढ हो चुका 
था, भ्रव विज्ञान व शिक्षा के प्रसार से वे सव आवरण द्वर 
हो रहे है। ऐसे समय में भगवान्‌ महावीर के सन्देश का 
व्यापक प्रसार अत्यन्त आवश्यक हो गया है। चिन्तन के 
विस्तार के साथ भगवान्‌ महावीर के सन्देश का तादात्म्य 
है । उस सन्देश को जितनी सुगमता से बौद्धिक व्यक्ति ग्रहण 
कर सकते है, उतने अन्य नही | यह कार्य युवकों को अपने 
पर लेना चाहिए मुझे प्रसन्नता है कि 'सम्बोधिका' के माध्यम 
से जयपुर के नवयुवक अपने इस दायित्व का निर्वहन करने 
में प्रयत्तशील है। सत्‌ श्रद्धा, गहरी निष्ठा तथा अनवद्य 
प्रयत्न सदेव ही निखार लाते हैं । 


--सुनि महेन्द्रकुमार 'प्रथम' 


भ्राचाय श्री तुलसी 
चाल्नू (राजस्थान) 





लाइनू 
२५ सितम्बर १६७१ 


हर युग के कुछ प्रश्न होते हैं । वे वतमान पीटी से उसका 
समाघान चाहते हैं । वह या तो श्रतीत वे गहरे म॑ उलभी 
होती है या भविष्य क॑ प्रचात मं। इसलिए वह उनका 
समुचित उत्तर नहीं दे पाती | समस्‍या उत्तरीत्तर बटती 
जाती है। 


आज को पीढ़ी जागरुक है यह प्रतिमाप्तित हो रहा है । 
धम की अपक्षा सम्प्रदाय मुस्य हो गए । युवक मानस में धम 
का विमुखता ग्रौर समाज-विघटन का मुख्य कारण यही 
प्रतीत हा रहा है । 

विचार और झ्ाचार-व्यवहार में सामजस्य तभी स्थापित 


हो सकता है जब धम वी प्र'तरात्मा का स्पण हो। झात्म- 
जागरण क॑ बिना यह क्से सभव हो सकता है ? 


मैं धम को परम सत्य मानता हू।नवेवल मानता हू, 
अनुभव भी परता हू। श्रात्मा वी गहराई मे गए बिना घम 
हमार लिए परम सत्य नही हो सवता ॥ 


इस सम्बोधिका प्रसार झआपथ्री सम्बोधिया का बाय होना 
चाहिए। 


--प्राचाय तुलसी 


श्री यशपाल जेन 
नई दिल्ली 


श्री विशाल विजय जी 
महाराज साहब 
बम्बई 


ला कक की 


वनॉट सर्फस नई दिल्‍ली 


2०-६-३७१ 


प्रिय भाई, 
सप्र मे नमस्कार | 

झापका ७ सितम्वर का पत्र मिला। यह जानकर हृपं 
हुआ कि आप “सम्बोधिका” का द्वितीय पुप्प प्रकाशित कर 
रहे है। उसकी सफलता के लिये मेरी अनेकानेक शुभ 
कामनाएं लीजिये । मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसमे ऐसी 
सामग्री देगे, जो समाज को शुद्ध एव प्रवुद्ध करने मे सहायक 
हो +आज देगण के सामने दो प्रमुख समस्याएं है देशवासी 
नेक बनें और एक बनें। उसके लिए विचारों की जाति 
आवश्यक है । आप ऐसी रचनाऐ लीजिये, जिससे हमारी 
जडता स्वार्थपरता तथा पदलोलुपता दूर हो । 

विशेष कृपा ६ 


मवदीय 
(यशपाल जेन ) 


एक अच्छे अवसर पर इतनी सदभावना से हमे याद किया 
यह आनन्द की वात है । 
स्मारिका का सम्वोधन प्राणवान बने । 


यही शुभेच्छा ! 


--विशाल विजय 


है 


यह द्रायश्मकू नहीं कि सम्पादक सष्डल लेखक व 
विचारों से पूर्णत सहमत हा । 
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हब 


कि 


हि करता 


हर 


यह आवश्यक नहों कि “सम्पादक मण्डल लेखक ये 
विचारों से पूर्णत सहमत हा । 


सम्पादकीय 


ध्अपनी कमी था श्रटि को स्वीकार करन 
मात्र से वस्तुत हम अनको कठिनाईयो की लम्बा 
परिधि के घराव से बच सकत हैं किन्तु उस कमी 
को सुघार कर हम अपने जीवन मे निखार भी जा 
सतत हैं। हमारा धम हमारे विये बेवत मात्र 
श्रद्धा का विषय हो बौद्धिक एवं युवा बंग तथा 
बचानिक भाज इस तथ्य का स्वीकार बरने की 
स्थिति म नही हैं। भ्राज का युग कहने का नहा 
प्रत्यक्ष म बुछ कर टिसान का युग है । 


एक समय था जब विसी सन्‍्हेह नी प्रभिव्यक्ति 
के सत्य या भ्रसत्य की पुष्टि के बिना ही सभी बातें 
स्वीकार करली जाती थी। पुत्र प्पने पिता के 
शिष्य भपने गुरु के श्रावत साधु के प्रौर सामाय 
जन पपने नेता के किसी क्‍्यन पर झापत्ति मही 
घठा सकते थ॑ व्यांति सत्र बुजुर्गों का भनुमव ही 
प्रग्रगत्य माना जाता था। झाज भी वुछ्ध लाग इस 
प्रकार का प्राग्रह करते हैं कि प्रमुक शास्त्र प्रथवा 
धरम ग्रय म॑ यह लिखा है प्रतएव यही सद्दी है । 
लेकिन वितान ने यह सिद्ध कर तिखाया है वि 
यह ग्रावश्यक नहीं कि समी प्राचीन ग्रवों में 
प्रतिपांदित वणन सत्य ही हा । विश्व के महानतम 
देश प्रमेरिया द्वारा भ्पनी श्रपालोयान योजना के 
अन्तगत प्राप्त सफ्लताप्रा ने तो मानों समस्त विष्व 
कै विभिन्न घमवित्म्बियों सम सद्रग्ली ही मचा 


# खज्िज़य व्कोव्डा 


दी है | विभिन प्राचीन धर्मावार्यों द्वारा चद्धलोव 
क बारे म॑ दिये गय दृष्टान्त व्याख्याएँ तथा 
प्रमपिटेश झ्ाज मानव की इस प्रभूतपूव विजय वे” 
उपरान्त गलत सावित होन लगे हैं । 


यथापि प्राचीन प्राय भ्रौर कोपो मे शास्त्र श्रौर 
ग्राय प्राय एकायक हैं फिर भी प्रमुख झ्ाघुतिक 
विचारवा एवं बुद्धिजीवियों बी मान्यता है कि-- 
शास्त्र झ्रात्म शुद्धि क प्रतिपादक आध्यात्मिक उपदेश 
तथा ग्रथ इधर-उघर के विचारों वा युगानुक्ूत 
संकेत मात्र हैं प्तएवं न तो शास्त्र झूठे हो सकते 
हैं प्रौर न ही ग्रथ भगवत्वाएी ही । उतके 
अनुसार भ्रतीत का आध्यात्मिवाः हप्टिकाण और 
आधुनिक बच्ानिक हृष्टिकोण परस्पर पूरक हैं 
विरोधी नही । 


बचानिक शोध कार्यों पर ग्राघारित सफ्लतायें 
और नवीनतम रहस्योद्घाटन वितान के क्षितिज 
पर वडत घरण हैं प्राचीन दृष्टिकोण का भनतादर 
नही । वर्तमान वचानिक थ्रुग में केवल वही घम 
और धघिद्धान्त जीवित रह सकते हैं जो मानव जीवन 
के तिये व्यावहारिक एवं उपयोगी सिद्ध हो सके । 
अत झाज भावश्यकता है रूढ़वातिता को छोड़ वर 
युयानुकूल सुधार की । 


(९१) 


उपयुक्त विवेचन से घामित्र प्लनन्यों पो 
झयहेलना करने था भेरा साहयय वद्यपि नहीं हे, 
यवापि हम चाहते है कि दमारे खिद्वात पर्मायार्य 
उनकी वैज्ञानिक दृष्टिक्रोश से पुर समीक्षा परें 
ताकि युवा पीडी धर्म तर घामिक्त गन्यों वे प्रति 
ओआस्या श्रद्धा शौर विश्यास के साथ आये खाली 
चुनौतियों का सामना कर सके। एसे प्रशा पर धदी 
तक उपाध्याय कवि थी प्रमरमुनिणें महाराज सा० 
व कुछ अन्य विद्धानों मे समाज हे समझ श्पी 
विचारो का प्रस्तुतीकरण किया # । रिव्यु 
इस और धौर अधिक ध्यान दिया जाना वे ममाज 
द्वारा उस पिपय में दथि सेना प्रत्यन्त शायश्यक है । 


स्मारिका “मम्बोधिका” छा द्वितीय पुष्प 
आपके कर कमलों में है उसमे विभिस थुग मायेद्ष 
विपयो का समावेश करने छा हमारा प्रयास रे 
है, मुके विश्वास है कि प्रमाणित सामग्री पाठयो फे 
लिए उपयोगी एवं मण्डल के विभिन्न श्यिायतापों 
की परिचायक सिद्ध होगी। जैसा कि ग्राप सभी 
को विदित है कि वर्तमान वर्ष मण्ठज की स्थापना 
का भात्र तृतीय वर्ष एवं प्रस्तुत स्मारिका हमारा 
द्वितीय प्रयास है श्रतएवं श्रनुमव के प्रभाव प्रयवा 


झग्य के है दाासती में कटिया रत उता शा ना दिया 
५ 6 व पय 9५," 
0३ दिशा घठे घागा है हि मेावतीय ददाश ५ 
जम जे 
चुटियों थे हिए धाय गरो है, सरसों झगए 
"ता 


प्रग्य मरयाए, सपा समानतामाश है साशमदट्र 


पा | 
सुध्पव अधिद हर हक हइमंड्रारा। ४थ 
ट्ट १ 4 


> 


गत सभी मझह्मोदी गमण्यों 
॥ था सभा सायिएदा खशाउशा, 


मारनीय सरशधतो, विश: वश, शिधयदाशाश 
पी विनिन्न समरश्“्य था घर फपिरा न ग्राशरा 


ःः ०० ६ 2 जे कट, 

_ शिया स्मारिशा---/सस्यों विषय के प्रशरन में 
पा अ. कल 

धयास पत्यश था प्रो मह्थोद प्रयाय झर हमे 


कचा अ्ाश 


मर 2 
गणयोगी सादियों व मैंष- 


ऐ्ैरिय एस] प्रोमाहलिद शिया । झइद 
मण्उल मे प्रयन मंभी 


कक पेड अपमकनकरोए अंक करकक ्अ 5, कक कक 
का ग्रयाग्भापज एव हऋधदजरपा 


धानना प्रिद्रिग प्रम॑, 
- + कब 
का मी दाइय से दाह] 


इतभारी प्र लियाग्भा/ 
५ 
7 मगर प्रशाशन घाती 


है. ३ 


30 3 
सरपयोग मे फ्लमपर पे 


हायो में भा सशा है । 





दो भुक्तक--- 


# विगरे हुए मोतियों को यदि रेशम फी टोरी से पून्च दिया जाय तो उनना 


मूल्य एवम्‌ सुन्दरता झभिवर्दधित हो जाती है । ठीक उसी प्रह्मर यदि 


. 
क्न््थ्य भे गगो की 


है “क-' रे कक, 
सुप्य मे गुस्पा थ 


अच्छाइयो का समावेश हो जावे तो उसका मानव जन्म सफल हो जाना है । 


और जवाहरात की एक पुडिया में यदि अधिक सरया में रत्प हो तो उनकी फीमस, 
उस पुडिया की तुलना मे अधिक होती है जिसमें मात्र एक रत्न ही है। इसी प्रकार 
प्रकाण्ड विद्वान वही होता है, जिसमें भ्नेक गुण एक साथ विद्यमान हो ) 


--विभल भंतस्ताली 
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घ मर जल मक्का 


बायें से दाये--सूब भी सुमाप गोलघ्या-सदस्य श्री भ्रजीत लोढा-वितरण सम्पादक नी पदम बढेर-सदस्य 
श्री विजय लोदा-प्रघान सम्पादक श्री वतक जीमाल-प्रव-घ सम्पात्य 
श्रा विमल मधाल्ी-म्रदस्थ तथा थ्री अजीत जुनीवाल-विज्ञापन सम्पात्व' 





'फिलिछले कई वर्षों स जयपुर क॑ जन समाज भे 
एक ऐसी समाज संवोी संस्था का जोकि रिचा 
गच्छ प्रथ इत्याटि भेदभाव के समाज संवा का 
बतव्य पूण कर सके प्राय प्रभाव हरिट्योचर था। 
फतस्वरूप विगत टियाक २५ अगस्त १६६६ को 

श्री जन मित्र मपड़त जयपुर का प्रादुर्माव हुप्रा । 
उत्साह एव सद्राभावी भवग्भरुवत्र) पी व्स ससस्‍्या ने 
प्रारम्भ मं एक सेवा दल के रुप में समाज के 
प्रत्येक श्रायोजत में भाग जकर काप्ी छ्याति 
भ्रणित् थी । 


यह बंप मण्टन की शशवास्था का तृतीय बप 
है। वतती धल्पृ भ्रवधि में ही चतुमु क्वी लोकप्रियता 
सवय ही भपने झाप मे मण्डल के सेबाभादी 
बत्त व्यतिष्ठ दक्ष एवम चतनशील युवा काय 
कर्ताप्रो की कजियाशीलता का प्रमाण है। अप्रती 
बतव्य परायणुता, काय करने की देक्षता एव 
शागठनात्मक स्वरूप क कारण मण्टव ने समाजे में 
प्रपता प्रतिभाशाली स्थान बना विया है। 


विगत व में मण्डल की विभिन्न गतिविधियां 
एवं भ्रवृत्तियों की एक मलक यहां भ्रस्तुत कर 
रहा हू और झाशा बरता हूं कि भविष्य स हमे 
समाज वी भौर प्रधिक सदा के लिए स्‍झाप सभी का 
और भ्रधिक प्रात्मि सहयोग प्राप्त हो सकेया । 


ग्रपनी बात 


मण्डल की निवतमान कायवारिणी समिति का 
विगत दिनाक २६-६-७१ को गदन्‌ क्या गया था 
जिसम श्री सुशीलदुमार बुरड प्रध्यक्ष श्री कनक 
श्रीमाल उपाध्यक्ष ती उम्मदधाद बराटी सचिव 
थी विजय कुमार जोढा उपसचिवे श्री अवाशचन्द 
वादिया कोपाध्यस भरी सुरेट बराठी सगठत मंत्री 
क्या श्री भजीत छोटा श्री पदम पुगातिया 
श्री बग्रजीत जूनीवाल श्री बल्॒वात छजबानी 
श्री विजय बाठिया श्ौर श्री पत्रशोफ प्िधी कय काम 
कारिणी का सदस्य विर्वाचित किग्रा गया । 


मण्णल़ की काय समिति के गठत को ४८ धृण्टे 
का सभय भी व्यतीत नहीं हुआ था कि हमे एक 
गहन भ्राधाव सहेन करता पढड़ा। हमारे प्रेरणा 
स्रोत देश के भ्रमुख पुरातत्ववेत्ता जन सस्कृति 
साहित्य एव इतिहास के महाव शोधन कर्ता 
झोोजस्वी प्रवक्ता विद्वभदृवर मुनि था कातिसागुरणी 
महाराज साहव को ग्रइृति के ऋर ह्वाथों ने हमसे 
सदव-्सदव के लिये वितय कर दिया | ऐसे साजुक 
समय मे मानी यह भी मात्र एक विडस्वना ही थी 
कि जयपुर श्री सघ के प्रमुख वायवर्लाप्रो सहित 
लगभग ६०० श्रावक श्वाविका््रीं के दो यात्री 
संघ क्रमश जप्तलमेर तथा बज के तीय स्थाना की 
यात्रा हेतु यात्रा प्रवास मे थ | ऐसी परिस्थिति में 
अण्डल के कार्यकर्ताओं न मुनिश्वी की भ्रतिम 


(६3) 


क्रियाओ इत्यादि से सम्बन्धित सभी प्रवस्ध 
सुचाछतापुर्वक सम्पन्न कराने में अपना परिपूर्ण 
सहयोग प्रदान किया । दिनाक ३०-६-७१ को 
मण्डल की एक असाधारण सभा में शोक भ्रस्ताव 
पारित कर तथा अगले दिन ही सार्वजनिक शोक 
सभा में मण्डल ने स्वर्गीय मुनिश्री को भाव भीनी 
श्रद्धाज्जलि अपित कर अपने आधात को घटाने का 
प्रयत्त किया | 


“सम्बोधिका प्रकाशन : 


मण्डल की वापिक स्मारिका--'सम्वोधिका” 

के प्रथम पुष्प का प्रकाशन गत वर्ष महावीर निर्वाण 
दिवस को सम्पन्न हुआ । स्मारिका की प्रथम प्रति 
स्मारिका के प्रधान सम्पादक श्री कतक श्रीमाल ने 
पूज्य आचाय॑ श्री घर्णोन्द्रसूरि जी महाराज साहब 
को भेट की । तदुपरान्त जयपुर जैन श्वेताम्बर 
समाज के प्रत्येक परिवार तथा अन्य प्रमुस॒ जन 
तथा भारत भर मे श्रन्य नगरो की प्रमुख सस्याओ्रो, 
पुस्तकालयो, प्रमुख विद्वानों, आचार्य भगवन्तो तथा 
साधु तथा साध्वी वर्ग को “सम्बोधिका” उपलब्ध 
कराई गई। मुझे यह बताते हुए श्रत्यन्त धसन्‍्नता 
है कि जिस किसी ने भी हमारो स्मारिका-- 
“सम्बोधिका” के प्रथम पुष्प का अवलोकन किया, 
उसने ही इसे मुक्तकण्ठ से सराहा है। उसमे प्रकाशित 
जन सस्कृति से सम्बन्धित उच्चकोटि की सामगी के 
साथ ही प्रकाशित श्रलभ्य चित्रों को भी विशेषत 

पसन्द किया गया । स्मारिका--“'सम्वोविका” का 
द्वितीय पुष्प आपके कर कमलो मे है। परम पृज्य 
ग्रुरुवर स्‍्व० मुनि श्री कातिसागर जी महाराज 
साहब को समपित यह अक भी आशा है आपको 
पहले से भी अधिक पसन्द आयेगा । 


श्रामेर, खोगप्राम, बरखेड़ा तथा सालपुरा का 


वॉषिक मेला एव पोषवदी दससी को रथ- 
यात्रा-- 


अपनी स्थापना के वर्ष से ही मण्डल निरन्तर 


( ४ 


प्रतिवर्ष जयपुर नगर के समीप ही अत्यन्त रम- 
णीय स्थानों पर गलग-अलग लिथियो को बापिक 
मेले के समय श्रायोजित पूजन तथा स्ववर्मो वात्सत्य 
के अवसरों पर वस अ्रथवा टंम्पो द्वारा 
याता-यात तथा स्वर्मी वात्सल्य मे भोजन 
व्यवस्थाओं मे सर्वाधिक कार्य भार संभाल कर 
प्रपनी कार्य कुशलता, दक्षता एवं कत्त व्य परायराता 
का जो परिचय दिया है। उससे जयपुर जैन सकल 
श्रीसघ परिचित है । 


तेईसवे तीर्थकर भगवान श्री पारवेबाय के 
जन्म दिवस पोष वदी दसमी को तवा उससे एक 
दिन पूर्व विशाल रब-याना की व्यवस्था में भी 
प्रति वर्ष मण्डल के स्वयं सेवक सक्रिय रहे है । 


भच्य दिल्‍ली-यात्रा--- 


विगत दिनाक २४, २५, व २६ मार्च १६७१ 
की भारत की राजधानी दिल्‍ली में जग्रम युग प्रघान 
भद्ठारक, मणिघारी प्रृज्य दादा साहब १००८ श्री 
जिनचन्द्र सूरि जी के अ्रप्टम शताब्दी के श्रवस्तर पर 
आयोजित अत्यन्त विशाल समारोह में मण्डल के 
तत्वावधान में लगभग ४०० यात्रियों का श्रीसघ 
सम्मिलित हुआ | इस भव्य-यात्रा आयोजन में 
स्पेशल बसो द्वारा मात्र २५ रु० प्रति यात्री टिकट 
में ही दिल्‍ली ले जाने-लाने के अ्रतिरिक्त श्री 
हस्तिनापुर तीथे की यात्रा, रास्ते मे नास्ते तथा 
हस्तिनापुर मे भोजन की श्रत्युत्तम व्यवस्था भी 
उपलब्ध की गई। श्री हस्तिनापुरजी में भोजन 
व्यवस्था हेतु जयपुर के श्री हस्तीचन्द जी सा० महता 
श्री हीराचन्दजी ढट्ठा व श्री रतनचन्दजी सा० सिंधी 
आ्ादि का वित्तीय तथा श्री हस्तिनापुर पेढी के 
प्रवन्धको का क्रियात्मक सहयोग हमे प्राप्त हुम्ना, 
जिसके लिये मण्डल उनके प्रति हृदय से आभारी हे । 


उपयुक्त व्यवस्था के अतिरिक्त शताब्दी 
समारोह समिति, दिल्‍ली के आव्हान पर सण्डल 


) 


के लगभग २५ स्वय सवकों ने दिलती स्थित छोटी 
दादावाही मे ठंदहरे हुय लगभंग ११०० यात्रियां के 
विय नास्‍्ता वितरण यातायात यवर्रवा तथा 
उनके सामान की सुरक्षा हेतु सुसखा प्रह (लाकर) 
वी व्यवस्था के अलावा मुख्य समारोह स्पल मणि 
भारी नगर मे भोजन की परोसगारी झ़्रादिम 
अपना सक्रिय सहयोग प्रटान कर मण्ल्ल को 
गौसवावित किया । टिल्ती यात्रा से सम्बंधित 
उत्तम “यबस्था के विये हमारा दिल्‍नी यात्रा 
प्रवध उप समिति के सयोज्व हमारे मातनोष 
अध्यल श्री सुशीलकुमार बुरड तथा सह समयाजको 
मे मर दूसरे साथी एवं तत्कालीन सचिव श्री 
उम्मेट्चाल बराठी के अतिरिक्त हमारे क्‍प्राय सभी 
सहयागी कायकर्ता ठया यात्री गए भी प्रशसा के 
दात्र हैं जिहोंने अपने परूण सहयोग द्वार। इंस 
भ्रायाजन को झाशातीत सफलता प्रदान की । 


सध भक्ति +- 


शताली समारोह मे भाग तर दिल्‍ली स॑ 
वापस लौटत हुय॑ विभिन्न नगरों के लगभग ग्यारह 
यात्री सघा के स्वागत संबा एवं अमभिनाटन वा 
सौभाग्य भी भण्ल्न को प्राप्त हुप्ना | वडौटा स 
पधारे एक माधी-सघ के सघपति श्री शान्तिलावजी 
सा पारख ने १०१) रुपये तया राजीम (मप्र) के 
यात्री सघ ने ११) रुपये भेट स्वरुप मण्डल को 
प्रदान क्ये भण्डल थी ओर से उहें ध'यवाद 
प्रपित किया गया ) 


सविधान तथा निर्वाचन -- 


गत २५ मई ७१ को मण्डल वी साधारण समा म 
मण्टल द्वारा भ्पनी उत्त विचार गोष्ठी से पूव पास 
किये गय मण्य्ज के सविधान को तुरख्त तागू किये 
जान के जिये मण्डत की तत्वालीन कयवारिणी 
समिति ने साघारण समा व समल अपना स्तीफा 
दकर सर्विधान मो लागू किय॑ जाने की घोषणा के 


साथ हो उसी समा म नई काय-समिति के चुनाव 
का झनुराघ किया। फरर्स्वदूप श्री रतनवादजां 
सा कोठारी (निवाचन अधिकारी) की देख-रेख 
में मण्डत कायक्रारिणी वे ग्यारह सदस्यों का 
विघानानुमार चयन किया गया | काय-कारिणा 
ने भपने परताधिकारिया वा चयन भी उसी वत्त 
सम्पन्न बर लिया। बुछ दिता बाद नव निर्वाचित 
काय-समिति थी प्रथम बठव मे श्री प्रजीत जुतीवाल 
तथा श्रा सुमाप गोवछा कौ कायवारिएी का संतस्य 
मनोनीत क्या गया ३ 


ञ 


श्री महावीर ज्यती समारोह -- 


चौदीसवें तीयकर भगवान महावीर रबामी 
की पावन जम जयम्ती जयपुर के दिगम्बर एव 
श्वेत्ताम्वर दोना सम्प्रताध मिलकर सामूहिक रूप से 
अत्यन्त हर्पोल्लास पूवक मनाते हैं। इस भ्वत्तर 
धर आायोजित विशाल जुड्ूस में इस अप प्रयप्त बार 
मण्डल ने प्रपनी श्रोर से जुलूस के साथ ठेले मे 
तथा मुख्य समारोह सभा स्थल स्थानीय श्री राम- 
लीता भदान मे व के शीतल जव-सेवा का 
सराहनीय काय मम्पन्न क्या । 


उद्यापन समारोह 


इस वप भ्रापाट मास में पूण्य गुरुदेव श्री 
बाति सागरजी मे सा व मुनि श्री दशनसागरजी 
म सा के सानिध्य में जयपुर स्देशव के निकट 
स्थित मिरजी में थी वल्लेभचन्दजी मप्तावी की 
घमपत्नी श्रामती माणकदेवी क श्री वीशस्थानक 
लवपदालि तप पति वे उपयक्ष म उद्यापव सम्पत्त 
हुआ । श्री मसाला जी क॑ श्रामत्रण पर उक्त 
समारोह पर झायाजित भटठाई महोत्सव जुयूस व 
समस्ठ खीसघ दे स्वधर्मी चात्सत्य आदि की 
व्यवस्था मे भण्डल ने अपना सक्षिय सहयोग 
त्यि। 


(४) 


संगीत विभाग :-- 


इस वर्ष पर्वाधिराज पयू पण से कुछ दिल पूर्व 
ही हमारे “सगीत विभाग” की स्थापना की गई है। 
मण्डल के पास इस विभाग की नियमित कक्षा 
चलाने हेतु अपना कोई निजी भवन नही होने के 
कारण प्रारम्भ मे ही हमे काफी मुश्किलों का 
सामना करना पडा । अन्त से काफी प्रयत्नो के बाद 
केवल पयू पण तक के लिये हमे श्री श्वेताम्बर जैन 
सैकन्ड्री स्कूल मे एक कमरा सगीत कक्षा के उपयोग 
हेतु प्राप्त हो सका, उक्त सहयोग के लिये स्कूल के 
प्रबन्ध समिति के सैकेट्री महोदय तथा स्कूल के 
प्रधानाध्यापक महोदय के हम हृदय से आमारी है। 


प्रारम्म काल मे ही इस विभाग की “संगीत 
मण्डली” को श्री विनयचन्दजी खबाड, श्री 
मिश्रीमलजी खिवसरा, श्रीकालूरामजी माणकचन्दजी 
गोलछा, श्री चम्पालालजी कोचर, श्रीलालचन्दजी 
बैराठी, श्री वुधसिंहनी हीराचन्दजी बंद, श्री 
नेमीचन्दजी भसाली, श्री डू गरमलजी श्रीमाल तथा 
श्री प्रतापचन्दजी लूनावत इत्यादि ने अपने यहा 
मास खमणा, अ्रठाई आदि तपस्या आदि के उपलक्ष 
में आयोजित जागरणो मे आमत्रित किया, मण्डली 
ने अपने प्रारम्भिक मास काल मे ही उक्त श्रायोजनो 
में प्रदर्शित अपने कार्यक्रमों द्वरा सभी का मन मोह 
लिया ! हमारे सगीत विभाग को हारमोनियम श्री 
पदसचन्दजी गोलछा की ओर से, तवला श्रीराजरुपजी 
टाक की ओर से तथा ढोलक श्री कालूरामजी 
माणकचन्दजी गोलछा की ओर से प्राप्त हुये हैं, 
अत मैं सगीत विभाग एवं मण्डल की ओर से 
सहयोगी महानुभावो का हादिक झाभार प्रगठ 
करता हू । 


तपस्वियों की भव्य शोभा-यात्राएँ : 


परम पूज्य गुरुदेव श्री कातिसागरजी म॒ सा 
एवं शत्तावधानी विदृपी श्रद्धे य साध्वीजी श्री निर्मेला 


श्री जी म. सा के प्रेरणास्पद प्रवचनों के प्रभाव से 
इस वर्ष तपश्चर्याओं की तो मानो कडी सी लग 
गई थी । 


श्री कातिसागरजी म सा की निश्रा में 
श्री शिवजीराम भवन में सम्पन्न तपश्चर्गराग्नों के 
सामूहिक आयोजन जिसमे ७ मास क्षमण, २ सत्रह 
उपवास, २ ग्यारह उपवास, २ नी उपवास, २१ झ्राठ 
उपवास, ७ पाच उपवास तथा २५१ से भी झधिक 
तीन उपवास करने वाले तपस्वियो ने सामूहिक रूप 
से भाग लिया । इस अभूतपूर्व श्रायोजन के अन्तगंत 
दि? ६-८-७१ को जयपुर में प्रथम वार एक 
सामूहिक भव्य वर घोडे (शोमा-व्यात्रा) का भी 
आयोजन किया गया था। शोभा यात्रा के अ्रति 
विशाल इस जलूस में इन्द्र ध्वजा, अ्नेको सजे हुए 
हाथी, ऊठ, घोडढे, रथ, पालकी, भाँकिया, भव्य 
काष्ट निरमित रथ, कई बेण्ड सैकडो कारे एवं साधु 
एवं साध्वी वर्ग के अतिरिक्त हजारो की सख्या में 
श्रावक तथा श्राविकाएं, स्कूल के विद्यार्थी आदि 
सम्मिलित थे । पचक्खान के एक दिल पूर्व दिगम्बर 
जैन आचाय रत्न श्रीदेशभूषण जी महाराज सता 
ने भी मुस्य समारोह स्थल पर पधार कर तपस्वियों 
को आशीवेचन एव प्रेरणादायी प्रवचन दिया । 


इस भव्यत्तम ऐतिहासिक जुलूस को व्यवस्थित 
करने तथा सम्बन्धित अन्य प्रवन्धो का कार्यभार 
आयोजको द्वारा मण्डल को सौपा गया । और मुझे 
यह कहते हुये अपार हप॑ है कि हमारे कर्तव्य 
परायण साथियो ने उक्त आयोजन को सफल बनाने 
में जिस निष्ठा एवं क्रियाशीलता पूर्वक अपना 
योगदान कर्‌ मण्डल को गौरवान्वित किया है, वह 
अनुकरणशीय है । इस सफलता के लिये झ्न्‍्य साथियों 
के अतिरिक्त विशेष रूप से श्री उम्मेद चेराठी, श्री 
सुशील वुरड एवम्‌ समाज के कुछ अन्य प्रमुख 
कार्यकर्ता भी धन्यवाद के पात्र है । 


( ४६) 


तपरचर्याप्रों का दूसरा सामूहिक भ्रायोजन 
स्थानोय घी वादों व रास्ते स्थित थ्री झ्ात्मानल 
जने समा भवन म साध्वीजी श्रीतिमला श्रीजी 
थी निश्ना मे सम्पन्न हुम्रा । इसम तीन मासक्षमण 
बे तपस्वियों एवं प्रन्य तपस्विया ने सामूहिन रप से 
भाग जिया । 


शोमा-यात्रा (यर धोडा) से प्रृव जयपुर नरेश 
क्री भवानीसिहजी ने समारोह स्थल पर पघार कर 
तपस्विया वो झमितन्टल विया। इस सामूहित 
वरधोडा जूस में भी झ्रायोजवा के झ्ामत्रण पर 
मण्डत बे स्वयं संदवा ने व्यवस्था पझ्ानि कार्यों मे 
भाग लिया । 


पयू परा पथ 


हुस यपथ पवायिराज पयू पणा क पुष्य प्रवसर 
पर ज्र्श प्राठा ही ल्नि प्रात एवं मध्याह मे हमार 
कायफर्त्ता श्री खरतर गछ्ठ सघ के भामत्रण पर 
दयवस्था मम्बाघित कार्यों में ध्यस्त रह तो रात्रि मे 
हमारे संगात विभाष ने भ्रपने प्रभु भक्ति स्वस्प 
प्रत्यना रोचक भजन ग्रायत नृत्य व एवावी घ्ाटि 
ये शायप्रम पाच रत श्रमण नगर व॑ मध्य स्थित 
पायों मरा म॑ एवं एक हित श्रीशिवजाराम भवन 
डे ही भात्मानद भवन मे भोज २० टिन से भी बम 
ही तपारी द्वाग ही प्रस्तुत कर प्रत्यन्त लांकप्रियता 
झजित बी । संगीत मण्डली के सत्स्या द्वारा मधुर 
सट्टरी म प्रस्तुत भजन गायन दछोटी-छो ) बालिजाप्रों 
द्वार प्रस्तुत भावपूर प्लाजप सूस्य तथा मिन्न- 
सिप्त सत्स्पा द्वारा जन सल्तति से प्रेरित राचश 
एफाशो इत्यालि बी थाताप्रों एवं दशकों से कापी 
प्रशशा वी | इस दिभाग की सपतता वे लिय इस 
विभांग व॑ सयोजव थी मागरघन्ट ग्रावछा तया 
शहू सयोडश थी फेतहसिद बरड़िया क्रिएयत 
चम्यवाद दे पात्र हैं । 


एक दिवसीय तीय यात्रा -- 


पयू पर पवाराषन के उपरान्त जयपुर के 
समीप ही स्थित विभिन्न तीय स्थानों वी यात्रा 
विगन दो वष धूव ही ली झुट्नलाल जी वराठी 
द्वारा प्रारम्भ की गयी थी। सुस यात्रा के भ्रम्तगत 
यात्रिया को मुख्यत माहतवाडी दादाबाडी पुराना 
घाद भावना प्राटक चाक्‍्सू ग्राम वस्खेड़ा ग्राम 
जयपुर स्टेशन भामर ठया सागातेर स्थित 
मन्टिरा झाटि वे दानों वा प्रवसर प्राप्त होता है । 
इस वष लगभग १०० से भी प्रधिक यात्रियों नें इस 
बा साम तिया | प्राधोजेकों के प्रावटन पर बस 
एवं भ्रय व्यवस्था वा बाय गते थप की भाति ही 
इस वर्ष भी मण्डल में स्वय सेवकों में सफ्लता 
पूर्वत्र' सम्पन्न दिया । 


मालपुरा छ री पालता सघ -- 


हाल ही भ पूय श्रीं काति सागरजा मं सा 
थी प्रेरणा से श्री सीतलदासजों धतपारिहजा 
हरकच”जी प्रेमच“जी एवं सुरेटदुमारणी 
रावयाने ह्वारा जयपुर से मालपुरों का छ री 
पाता चतुविध पैडन यात्री सघ निराला गया। 
मण्डल उक्त आायोजा में भी प्रपंती सेथाएँ प्रपित 
करने में पीछे नहीं रहा | यावी सर्घ में शामिल 
सभी यात्रियों बे सपर्त सामान थीं सुरक्षा समय 
सम्रये पर उह़ेँ वह सामान उपतषध करेंगे तथा 
फ़िर पुन वापस सम्हांतन बा प्रति जिम्मटारी 
पूर्ण पाय मण्डन वो सौंपा गया था । इस जिम्मतरी 
को जिस दशता पूवय हमार बुशल कायकत्तापा ने 
निमाया उसको संघपति तथा सभी मात्रियो ने 
सराहना वी है । इतना हो नहीं भोजन व मास्ता 
उपलब्ध बरातें तथा धन्प वारयों मे सहयाग के 
साय हो हमारे संगीत विभाग! ने जगह-जगह 
भ्रपो मत्तिपूण भ्रावपत्र वायक्रम अ्रस्तुत बर 
मानों सभी या मन मोह लिया था। मालपुरा 


(४७) 


पहुँचने पर सघपति जी को मान-पत्र एवं पुष्प 
माला अपित कर उत्तका अभिनन्दन किया गया । 
सघपति जी ने मण्डल की सेवाओं से प्रसन्न होकर 
३०१) रुपये मण्डल को सहायतार्थ प्रदान करने की 
घोपणा की | इसके अतिरिक्त टोडारायसिह के 
श्री पन्नालालजी कोठारी ने २०१) रुपये तथा 
श्री खेमचन्दती पारख ( दिल्ली वाले ), श्री 
लालचन्दजी बेराठी, श्री रतनचन्दजी सिघी तथा 
श्री नेमीचन्दती भसाली, प्रत्येक सज्जन की ओर 
से भी १०१) रुपये तथा श्री दौलतचन्दजी महता 
हारा ५१) 5० भी भण्डल को सहायतार्थ प्रदान 
करने की घोपणा की गई । सभी सहयोगियों -को 
हमारे अध्यक्ष महोदय ने आभार प्रदर्शित किया | 
उक्त समारोह में मण्डल की सफलता के लिये 
विशेषत श्री सुशील घुरड, श्री माणक गोलछा, 
श्री अनिल जैन व शअ्रन्य सहयोगी कार्यकर्ता भी 
धन्यवाद के पात्र हैं। 


भावी गतिविधियां -- 


मण्डल द्वारा अपनी भावी गतिविधियों मे एक 
पुस्तकालय एवं वाचनालय तथा एक नि शुल्क 
धर्माथं औपघालय की स्थापना का निर्णय लिया 
जा चुका है। पुस्तकालय योजना के अन्तर्गत 
समाज के निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को सम्पूर्ण सत्र 
के लिये पाख्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने का भी 
प्रावधान है । सभी गतिविधियो को कार्य-रुप 
प्रदान करने में हमारे समक्ष समस्या, मुरयत 


3 


उपयुक्त भवन का अ्रनाव है । मुझे यह बताते हुये 
अत्यन्त खेद अनुमव हो रहा है कि मण्डल ने 
सामाजिक कार्यों के प्रमुय केन्द्र श्री शिवजीराम 
भवन में, भवन के बाह्य ओर स्पित वर्षों से साली 
पढडी दूकान को किराये पर उपलब्ध कराने का 
श्री म्वे० जैन सरतरगच्छ सघ से, स्थानीय तेरापयी 
भवन के बाहर खालो दूकान किराये पर नथा 
श्री पूज्य जी महाराज के बढ़े उपामरे में उपयुक्त 
स्थान इस हेतु प्राप्त करने की चेप्टा की 
किन्तु सम्बन्धित व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में 
सहयोग नहीं मिल सका है, आशा है निकट भविष्य 
में शीत्र ही किसी उपयुक्त स्थान की व्यवस्था होने 
पर हम अपनी व॑तंमान प्रवृत्तियों का श्लरीर श्रघिक 
प्रसार तथा भावी प्रवृत्तियों को मूर्तरूप प्रदान करने 
में सफल हो सकेंगे । समाज के प्रत्येक वर्ग से पूर्ण 
सहयोग की अपेक्षा के साथ ही में झपने सभी 
सहयोगी वन्युओं का पुन हादिक आमार एवं 
धन्यवाद करता हू । 
अधिकतम सहयोग की आशा में ! 
मवदीय 
विजयकुमार लोढा-सचिव, 
श्री जैन मित्र मण्डल, जयपुर । 





आज हमारे राष्ट्र पर संकट के बादल मंडरा रहे है । शत्रु ने हम पर पुन 
आक्रमण किया है । हमारी श्राजादी फिर खतरे मे है। ऐसी परिस्थितियों में 
हम सभी का कर्त्त व्य है-अपनी पूरी ताकत के साथ अपने राष्ट्र व स्वतन्त्रता 
की रक्षा करना । हम सभी तैयार है, और दुश्मन को ऐसा सवक सिखाने के लिये 
कटिवद्ध हैं कि वह भविष्य मे फिर कभी हमारी पावन भूमि की ओर आंख 


उठाने की भी हिम्मत न कर-सके । 


( 


) 
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एक समर्पित व्यक्तित्व 


# रुल्लाबच्न्व्द रोकेछा 





एक तजवार, एवं भ्रास्था शिन शासन सेवा में समर्पित एबं" जीवा-जन एवं 
जनतर मा-यताधा वा एवं प्रसर श्राजस्थो प्रवत्ता। झल्प जोवन-वाल मे इस महान 
स्यक्ति न जन साहित्य एवं सम्दृति की जा सवा फो साधना वी यहू उस परष्णव धम थे 
महान धुर घर साधक शवराजाय के समवद्व ले जातो है।. «”! 
नकिन जसी हमारा सामाजिक परम्परा रही हैं विशेषगर घरतरगच्छीय- 
उस सार भान खत यो हमने प्रत्यात प्राटर पूवक भाड-पोंछ कर भच्छे मूल्य वो भ्रलमारी 
प्रौर ताठे में प्रतिप्ठापित कर टिया है। शायर चानपंसमी वे पुण्य दिवस पर श्रद्धायुजन 
सामध्य मे अनुसार उस पर कुछ मप चटावर वासशेप डाल दें। बस चानपूजा या हमारा 
गये पृर्य हो जावगा ।7 
स्व० मुनि श्रो क्ानिसागरजों महाराज साहब के युग प्रवतक व्यक्तिय वा 
सारगभित विद यने तथा उह सादर श्रद्धा-सुमन प्रपित करने बे साथ हो युवाहुट्यो 
श्री गुलायध6जी गोलेछा न समाज द्वारा मुनि श्री वे भ्रप्रकाशित साहित्य सृजनों, उनपे 
तथा गई भ-य साल्त्य एवं घान-भण्डारा की प्रमुरक्षा एवं दुश्पयोग पर करारा प्रहार 
किया है। प्रस्तुत है सव द्वारा सत्य वी यह निर्भीव स्‍भभिव्यक्ति 


“+-पसम्पादव 





सेकबण एश हप्ताद शा भवर रहा प्रौर उसन 
हमते एबं प्रमूस्य विषि सहान्सला 4 विए छीतल 
वी। सिपम्दर १९७ सेदयात्रा गप क शाष मैं भी 
वैगतमर  गाशाशपुर था रपानों रो यातदाने 
[दए जपपुर से रुषाता हुपा। पृष्पताथ साशोहय 
हमे लोग ८मितम्बर वो राजियों पटुप ही घकि 
दृपए हिल प्रात बासे जापुर से घाने बाते पोते से 


हर्म स्तृध्प गए देते वाला रामायार मिप्ता रि मुनि 
श्री कांविसागरजा महाराज भा टहिनार २८ कौ ही 
साएं १ शज दहाला हो गया। एप्स जहदये बर 
था समाबार न । मानसित्र तौर पर हमारी बी 
सैथारी नहीं थी इस धावरिमिर धर शो सह बर 
पाने वी । उनही पतिम व्रिया मे एम्गितिडि होने 
बा जाई उपाय नहीं था घतएवं वहीं से सारी 


(६) 


व्यवस्था के सुखार शव से एसके गोरयमय झोयय 
के अनुरप सरपन्न करा दो री जानते धयपूर 
क्री सप ये अपने सट्गोगियां से प्राण मरा झूम 
टमने ग्रमसी अश्नपूरित क्षद्रालति छोटा गर्जा 
फर दी । 

पालीताणा से एयधुर झाउमीयाय पयारय 
उनसे निवेदन शरा थे सान्‍ल्‍ग्गत लो -र्ग 
सम्पर्क बगा पट उसे जखपुर प्रयास हे जैशए 
सत्यरा की भायपरा झारारिय सम्मशा में परि्शयिय 
हो गया | १६ जुबाए, १६६६ शो बाटोन हमरा 


द्वप 


दिय से उसी इरडिसार 
पूर्व गा झआविरिंए भाए 
से उनयी नेया भें “रो का मोमा 

मुझे; मिता। दर्दशयश शिम प्रणार रोग ने एन्‍ा 
जाए लिया था उसमे गधा घतिम टिया छाल 
या तो संत माप भो नही वा पिर भीोमेर्र 
इच्टा उसे समय पु दिल नी दिए भो जाएपुर 
छोट बर जाने कभी हों थी । सूप 


श्रन्य सावियों या प्रत्यना री 


प्रशश पिया था 
वी लियि से एग रप्ना: 


न 


भपरार 


कक ] 
। 


'> 


जात पार 
बाय भरा शाप 


में बाता पर थाने के पर्थ छाही ब्नु्मातं जेते 
गया | बुत ही प्रमभ्-नित में उन्होंते बाद 


श्र कहा कि इन पद्यह दित में कोई विधेभ पर 
दी होगा सुम सह जाड्नोे, बहा ते थाातें मे 
पश्चात्‌ श्रस्पताल छोएे मी बादल विचार पर 
लेंगे । तब गे नहीं सोच पाया वा हि थे प्रस्यवा 
उठोडने की बात ही नही कर रहे थे बीए संसार 
छोडने की वात ही प्रन्ठन्न रप से कर गये । याथा 
से वापरा श्राने पर प्रा लता हि देशान ने दो 
घण्टे पूर्व भी उन्होंने मुझे स्मरग्ग प्रिया था भौर 
यह कहा था कि श्रव यात्रा में मेरे लोटतेटी 
श्रस्पताल छोड देंगे । 


लगभग एक बे के समय में उनका जो स्नेह, 
विश्वास मुझे मिला वह जीवन परयंन्त मेरी पू जी 
रहेगी । वे स्वय परम निष्णात्‌ सिद्ध चिकित्मिक 


( 


९१० 


+ 


थे, #पयरा>जगारा थक का एयर पाराशगयर 
>>. है 
साभ हराया का तिल हाय ही पर वा जय 


वे बरय व विए आयी अकू पेश आया दी विदाल 
त्यि दा । 
जल । 


ल्‍्डन्रा 
टू 


में कया थोर नो ॥ मे वा 


| 
क++2कउन्‍ीफ तस्कर का (भर 80 +$्--ह हल्का उन्‍्मममर कक कफ 
55 कक । शा है 7५ डक 
ख्त्््ह मच 
बल हर 


ण्णागा। 


ग 
जस्के # लक: मर 


दस ॥.- 


४ झा चाय गा हिरथ ४ 
घ्द्या 
5 का है धारपा, “57४7 


न 
| मरा 


का ० 
ने गा प्राव श्री झरना वी ष्ाज्ाए धरा 
हया । हहमेग हए सच हां द्राह। प्र घास 


्ः 


४ ५ 
मभाराधिय एव मे। प्रगोत श्रासर, विशेश वर 


दरार धर हडपरिश विश ॥४ धारण 


प्र के शोसा क््रांसज खाएं दरार 


' 
डक कम. 
क.ु४ 
न 


पूसे घर" ग्गूति मेंथ। दंगे दाद जात हूएई 
घुस ई होराए कोई शनि पयधन भो प्री 


यो । धद की मन की नी आशय हि 
हवा उभर 


प्रएुए॥ पाए 
अकन 


एक सजवार (४ शारदा, एप शामा सेया मे 
समिति ४ छीवन--औस व ४ पर 
गा 7ह पह्रार झोरइयी ध्येय । प्ररप 


में एस माप स्थनि ने जप साहिय एऐग सम्शाी 


पधानएयाएां 


झायन रात 


अ 


यो शो सेवा की, माघाया गो, यह उसे परचाव धर्म 

मटाए धुन्धिर साधश शपरायान है समहदा ने 
जायी है। भगयाव झाहरासायं में ३३ बर्ष मां 
ग्ररपायु मे घहटिक बैंदिक धर्म थी प्रखचग जगा दी, 
ज्ञान पी असीम धारा प्रवादित कर दी, उन्हीं »े 


प्रगुरूप ४६ वर्ष की प्रत्यायु मे मुतियर से भी समभग 
वही गागे सम्पादित दिया। जैन पुरातत्व लगभग 
उपेक्षित विषय रहा है। झच्य धर्मावलम्दी विद्वानों 
मे मसे ही प्रपनी साधना के सुमन उस पर सपित 


) 


विए हों किन्तु जन साधुओं म अ्वप्रयम मुनि श्री 
जिन विजयजी मं और उसके पश्चातु मुतिश्री ने 
ही इस ओर काय किया । भव तो बहुत जोग इस 
क्षेत्र में भरा गये हैं लेक्ति जिस लगन से जोश से 
प्रखसता से तेवस्विता से स्वव्ल का अनुमबान 
बरके यौरबपूण भाषा म उसका प्रतिपाटन उन्हाति 
कया वह बेमिसाल रहा है। 


उावी घुछ पुस्तकें पढ़ी हैं लेख भी पढ़े है 
डायरिया पढ़ी हैं. रिप्पछिया आलोचनाए पर हैं 
सर मे एवं ही दृष्टिकोण प्रितरक्षित होता है- 
स्वाभिमात पूवक अपने पक्ष का प्रतिपादन अत्यन्त 
सारयभित सहज सौष्टिवपूरय विवचना त्मग्र चान 
का ध्रोजस्वी दशव । प्रमी दुछ समय पूष हो में 
उदयपुर गया था । साहित्य मृजन कोल मे उद्दोंने 
जितना दुछ लिखा है प्रवाशित वरशया है या उतवे 
चारे मे प्रकाशित हुप्रा है उतके काय पर टिप्पणिया 
हुई हैं. इत्याटि गग एक प्रच्छा खासा सग्रह बहा 
मित्रा। उसे लेतो झ्ायां लेकिन जसी हमारी 
सामाजिक परम्परा रहो है विशेष कर खरतर 
गच्छीय उस सारे लाने स्रोत को हमते प्रत्यत 
आराहरपूृषक भाड पौंठ कर भच्छे मूल्य को भ्लमारी 
और ताले म॑ प्रतिप्टापित बर दिया $ शायद चान 
पंचमी के पुण्य लिवस पर श्रद्धाठु जन सामथ्य के 
अनुसार उस पर बुछ भ्रय चढा कर बासमेष डा 
दें। बस भानयूजा का हमराोया क्राय पूछा हो 
जावेगा ) 


उनके साथ जो भान एवं साहित्य बा मडार 
शंर उसका भी यही सोमाग्य रहा। बह भी 
पूछत सुरक्षित हा गया | विडस्वता तो यह है कि 
उससे भधिक भौर भाछा भान का उपयोग हमे 
समझ मे ही गहीं ग्राता । प्रसयवश उतेसनीय है 
कि जयपुर मे "सके भरलावा भोर भी साहिय मढार 
सब के एस इसी प्रवार सुरक्षित पढे हैं। शायट 
पिछते बीस वर्षों मं उनम से एक भी पुस्तक किसी 


ने टेखने का भी मही निक्लवार्द पढ़ने की तो घात 


ही दूसरी है| मैं भी ढ ८ तथाकथित सम्यक पान 
पूजका मे हू । 


रोगशय्या पर परे हुए नी व स्प्रहित्य पा 
सृजन करत रहे । रस हतु धाहाते एक प्रकाशन 
समिति निर्मित कराई और उसका सवप्रथम 
प्रकाशन यति जयविमतदृत सर्दकी पर उनका 
पाच्त्यिपूण विवचन था । यह क्रति प्रकाशित हो 
चुकी है प्रत्ध पे तयार पत्त है जबिन हम उड़ाजु 
श्रावत् वेयर चान पचमी के वाले पूजा करें कय ? 
शायर यह रचना कभी सबके सामने झा जाये । 


मुनिवर के जीवन की घटनाओ का जालेख 
करना से अनावश्यक समझता हू । मेरे भामन तो 
उनका एक ही पहनू थाता है और वह है उनकी 
ज्ञान की सतद साधना। वे ने बवत शोध पर 
बावटरेट ह। प्राप्त कर छुके थे बरद जमत वे फ्रॉंच 
भाषा मे एम ए भी थे। जमे जन पुरातत्व पर 
उदयन शोध वी वस हीं शव मत को पाशुपत शाखा 
पर भी उन्होंने काय क्या | आयुर्वेट क॑ प्रति ता 
ऐसा महाव्‌ बाय किया है कि जो भ्रभी प्रकाश में 
भी नहीं आ पाया । उहोंने गुजराती मापा में 
आयुर्वेद ना झनुभूत प्रयोग नाप से लगमग १४ 
पुस्तकों के प्रवाशन की धूरी तथारी बर जा थी । 
उसवा प्रथम ग्रक प्रवाशित भी हां गया है) शंप 
१३ प्रको का मांग्य समंवत निधित के कूर हाथा 
मे चला गया। *न झंबां को हिंटी मापा भे 
प्रकाशित वरवान की याजना भी उनको थी उसके 
लिए राजस्थान के एक भ्पने परिचित तपाजाल 
मज्रो से भी उहनि लिखा पी वी थी। जिस 
लगन के साथ जगद जगत भटका कर और पत्थरा 
को छाव बीत कर शोध मी तीर प्रवत्ति भर 
कलाकार के मावुक हृत्य से जन सस्ढति वे 
पुनर्जोवन हेतु उहाने खोज की प्रगशश्या एवं 
खष्डहारों का वभव का सृजन विया वह उनके 


( ९११ ) 


गहरे प्रध्ययन एवं गर्वेपणात्मक मेघा की छाप है । 
उदयपुर के महाराणा भगवतसिहजी के निमन्त्रग 
पर एकलिंग भगवान को निमित्त बना कर मेवाड 
के इतिहास पर जो ग्रन्थ उन्होंने तैयार किया वह 
प्रकाशित हो रहा है । अन्तर्राप्ट्रीय स्थाति का 
प्रकार्य रहेगा वह ग्रन्थ, यह सुनिश्चित हैं। इस 
ग्रन्थ की भूमिका मू० काश्मीर नरेण डा० कशरमिह 
जी ने लिखी है । 


प्रसमवण उनके जीवन की सबसे द्टी घटना 
का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। वह थी 
उनके उदयपुर चातुर्मास के दौरान राज्य सरका” 
द्वारा उन पर दुलंभ चित्र गायव करने का आरोप । 
मामला जिस तरह लडा गया, जिस प्रकार इसका 
अन्त हुआ वह उस आरोप का सोखलापन जाहिर 
करता है । लेकिन उसने उनके जीवन के बहुमूल्य 
समय और शक्ति का अपव्यय करा दिया । लगभग 
आठ वर्ष तक वे उदयपुर ही रहे मुकदमे के कारण | 
समम्मान मुक्त हुए उस आरोप से । अपने ही वल 
पर अपने ही साधनों से उन्होने यह मुकदमा लड़ा । 
समाज तो उनसे उस दौरान दूर चला गया !' इस 
समय में ही उन्होंने स्थानकवासी समाज के लिए 
एक शोध प्रवन्ध लिखने का कार्य हाथ में लिया 
दुर्माग्य से वह अपूर्णो रहा । अस्पताल मे चर्चा के 
दौरान कई बार उन्होने यह कहा था कि स्वस्थ 
होते ही सचसे पहिले मैं इस कार्य को पूरा करू गा। 
उनकी यह इच्छा काल ने पूरी न होने दी। 
एकलिंगजी का इतिहास भी उन्होंने इस मुकदमे के 
समय मे ही लिखा । इस मुकदमे का पूरा फंसला 
अभी हाल ही में मुनि श्री मगल सागरजी महाराज 
से भिजवाया है । शीघ्र ही उसकी जानकारी 
समाज के सामने रखने का कोई अवसर आवेगा ही । 


उनके बहुमुखी ज्ञान के अनेको उदाहरण दिए 
जा सकते हैं। वे लखनऊ के सगीत महाविद्यालय 
के उपाधि प्राप्त स्नातक थे । जवाहरात उद्योग के 


४ 8 


ज्र 


क्षेत्र मे भी उन्होंने उुछ कक कारण 
उनके भक्तों की संख्या में उुछ अ्रप्रत्याशित व॒द्धि 
जयपुर प्रवास के समय हुई थी, वेरिन ब्रस्वस्प रहने 


के कारण इन प्रयोगों को वे सुनिश्चित स्वरूप नहीं 


मे उद् 

+ 

न 
थे 


दे पाये । उनके परिचय एवं सम्पर्ण का दिल बहुत 
विशाल था। भारत के सुदूर प्रान्तों मे रहने बाजे 


विद्वानों, मनीधियो तथा राजनीलसिक्ों से उनतया 
व्यक्तिगत परिचय था । उत्तर प्रदेश के प्रवास मे 
दौरान किसी समय थे एफ प्रमुस भ्रग्नेजी देनिए ने 
सम्पादन में भी व्यस्त रहे थे। विचारधारा में उस 
समय उन्हें प्रच्छन व्म्यूनिस्ट भी माना जाता था । 
उदयपुर प्रवास में स्थानोप राजनीतिक हलचलो में 
भी उन्होंने काफी उत्साहपूर्ण मास जिया था। 
और उस ही फारणा वे राज्य प्रशासन के कोप वा 
आधार भी हुए, ऐसा भी बहुत से परिचित कहते 
है। अद्भुत स्थिति तो यह हुई है कि एक ओर 
शराज्य प्रशासन उन पर मुयदमा चना रहा था, ठीर 
उसी समय उनसे राजस्थान की सासकुतिक परम्परा 
पर एक विशेष शोध कार्य का सम्पादन भी हाथ में 
लेने का अनुरोध शासन ने किया था । उस समय 
प्रशासन के मुस्य सचिव श्री भगवतर्सिहजी मेहता 
इस कायें हेतु कई बार मुनिश्वी से मिले थे । 


वर्तमान में जयपुर आ॥ने का उनका मुरय 
उदं श्य यह था कि वे कुछ समय यहा स्विर रह 
कर सघ को सुगठित करते, साहित्य की मतव्‌ 


साथना मे लगते । और कुछ ऐसा ठोस कार्य कर 
जाते कि जिससे जैन शासन की चिर स्मरणीय 


सेवा हो सके। लेकिन स्वास्थ्य की सराबी ने यह 
योजना भविष्य के अन्धकृूप में डाल दी।जों 
वातावरण उनके देहान्त के पश्चात बना उससे मुझे 
इतनी निराशा हुई कि समाज और शासन की 
उन्नति के बारे मे सोचने की तो जैसे मन स्थिति 
ही नही रही । एक गहरी उदासी सारे कार्य के 
प्रति झा गई । अब कव कुछ कर सकने की इच्छा 


श्र ) 


पूरे हाथी नियति टा जान ।॥ हम वाष्माइम्बरा 
मे शासन सवा वी बबने ऊपरी वायवात्यि मे ही 
उमा गय हैं। मटिर विशाल सुहर व दशनाय 
कस बने धघात्म कयाण हेतु वितता अधिक से 
पग्रथिक तप बरभने बर्मों की निर्जरा कर में 
प्रमावश ला भव्य ममारार ये प्रायोजा कर से 
बम मसमाजात्यान एवं थम सवा वे सार बाय की 
हतिश्री हो गई | विन्‍तु वास्तविक और व्यावटारिव 
जगत्‌ म प्रपता जगह पर साय विचार पूवक प्रपन 
बल पर खत्च रसत की शक्ति कौनसा वचारिक 
भूमिरा निधाहन मे प्रायगी हम घम के मूल 
मिद्धास्ता द। भ्रपन जीवन में उतवो वास्तविकता 
संपभ बर उतार पार्येग स्वयं समभगे जानेंगे शोर 
करेंगे प्रौर दूसर। को इस प्रार प्रवत्त हात को का 
राह टिखा पायेंगे कया ?े कद होगा यह सर २ 
कौन करेगा ?ै बौन राट टिखायगा ? 


मुनिश्ी की भर तिम त्रिया मोहनबाडी ग। पाला 
भूषि म सम्पत हुई ह्वाल ही मे उस पर एक 
पत्रर्ा घयूदरा भी बनवा टिया गया उनथे चरण 


भी स्थापित बर लिये गए । सम्मवत यह भावमिरी 
शव द्वाजति हा सकती थी जो मक्तजन प्रपन गुर 
को दे सरें | *सक वाट उनके उठाएं गए काय को 
मुस्यत साहित्य साधना को भी सम्मवना इसी 
पके चबूतरे व मध्य समाधिस्थ बरवाता ही 
अधिर सामभत्रारा सगन तगे तो श्राश्यय नहीं 
हांगा। प्रपनी एक पुस्तक मे मुनिश्रा ने उहाहरण 
हत हुए लिखा है वि--गाइप्रहंश मे सबसे भधिक 
ज्ञानवान बुद्धिसम्पन्त व्यक्ति को देदी की भेंट 
चढ़ा दना वहा किसी समय म सवस उपयोगी बाय 
माना जाता था । चानी का इसमे प्रच्छा उपयोग 
उनके समझ नहा था। देश वाल व भाव वो समझ 
बर बाय वरन वाला हमारा यह समान गोह़ 
अ्रटेश के निवासिया सा ही भावरण बरने मं व्यस्त 
है। प्रतान और थांय दिया विधानों को बर्निवेदी 
पर लाशणिक भा वी मेंट चढ़ा कर हम सब गाय 
पूरा कर छुव हैं । एक समर्पित जीवन भा सही 
स्थान पर समर्पित कर टिया गया | 


फएफड 


ऑष्यनमरष्टनीज धरगमब्नफच्टयब्ट-मजष्टबगरब्टरपरप्टकफ फए 
जे पाव क्म्मेटि घर मणूसा समयायती भ्रमइ गद्दाय।॥ 
पहायते पामपयट्टिए नरे, वेराणुबद्धा सर्प उवेतति ॥ 
जो भनुष्य धन को झमृत मान बर झतकविध पाप दर्मो द्वारा घन भी प्राप्ति 


बरता है वह कर्मों बह पाश मे दध जाता है भर धनेब जोर्वा व॑ साथ ब रानुब पे 
कर पन्‍तर मं सारा घन एश्वय यही छोड नरक मे जाता है । 


' उठे सो पासगस्स ग्पत्यि बाते पुण शिह्‌ वामसमणुण्णे । 


उपरहेश बी भावश्ययतां सामाय ध्यतति को होती है. विवदी बे लिए शटापि 
भद्दी | पताना शाग-द्वव से प्रस्‍्त भ्रौर कषायों से पीडिय तथा विपय-भोगों को 
इप्यागारारा मानकर उसमर प्रामक्त रहने थाजा मनुष्य उन उत्पस्त होते वाले दु सा 
को शान्द नहीं बर पाता है। घत शरीरिस झौर मानसिक दुछा से पीड़ित वह हु ल 


अक्र मे ही भरता रहता है। 


+-भगवान महांदोर 


औरश्फप्टमशअम्स्धन्‍टमरऊडमप्शताटअशन हमने 
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ं पझ्तिम दुक्से दुक्सी, दुब्साशमेव भ्रावह्‌ भ्रणुपरियहई ॥॥” ' 


१ 
२ 
दर 
्ट 
भ्‌ 
६ 
७ 
छठ 
& 


१०. 


११ 


१२. 
१३. 
१४, 
१५. 


ट्‌ 
मु 


१७ 
श्प 


१६. 
२०५ 
२१. 


२२ 


२३. 
रेड. 
२५. 
२६. 


२७ 


र्‌प. 
२६. 
३०. 
३१८ 


हमारा मण्डल परिवार 
( स्तत्न १६५७७०-५७१ ) 


श्री सुशीलक्रुमार वुरड 
श्री कनक श्रीमाल 
श्री विजयकुमार लोढा 


४, श्री विमलचन्द मसाली 


श्री प्रकाशचन्द वाठिया 
श्री माएुकचन्द गोलछा 
श्री अजीतकुमार लोटा 
श्री प्रकाशचन्द महता 


- श्री विजय वाठिया 


श्री वशीघर सेठिया 

श्री नरेशकुमा र मोहनौत 
श्री अ्रजीतकुमार जुनीवाल 
श्री फतेहर्सिह वरडिया 
श्री उम्मेदचन्द वेराठी 
श्री सुरेन्द्रकुमार बैराठी 
श्री पदमचन्द पु गलिया 
श्री वलवन्त छजलानी 
श्री अशोककुमार सिंघी 
श्री पदम बढेर 

श्री विमलचन्द मडारी 
श्री मोतीचन्द जूनीवाल 
श्री कनक गोलछा 

श्री मूलचन्द श्रीमाल 
श्री शरदकुमार टाक 

श्री निर्मेलकुमार ठाक 
श्री महेन्द्रकुमार टाक 
श्री योगेन्द्रसिह बंद 

श्री जयकुमार महमवाल 
श्री पारसचन्द श्रीमाल 
श्री विजयचन्द वेराठी 
श्री शिखरचन्द कोठारी 


हू 


ग्ध्यक्ष 

उपाध्यक्ष 

सचिव 

उपसचिव 

कोपाध्यक्ष 

संगठन मत्री एवं संयोजक “संगीत विन्नाग 
मदस्य कार्य-कारिग्यो 


सह-सयोजक “संगीत विनाग 
सदस्य 


८२ 


2 


श्ड ) 


हरे 
इक 


हि 
रे 


शेर 
३६ 
३७ 


हि 


डा 
४२ 
६4 


335 
४६ 
४७ 


है] 
१० 
3] 
श्र 
५५ 
६९ 
33 
२६ 
३७ 
भ्८ 
2६ 
६० 
5१ 
धर 
६५ 
ह् 
श्र 


श्री राजबुमार कोचर सदस्य 
श्री मेह्ताबचाल वालिया 
श्रां भ्रशोक्बुमार बौहरा 
जी बहादुरमिह बाठिया 
श्री सुभाषच” गोसछा 
श्री पत्मचस्ट महता 
श्री पत्म महता 

श्री जतनमत ढोर 
श्री केसरीचन्द गुजरानी 
श्री महें? सिघवी 

श्री धघमचद महता 

श्री नवित थीमाद 

लो नरेद्रबुमार जब ध 
श्री मजेजुमार छाजेड 
श्री भ्रमययुमार जन 

श्र राज ”कुमार भगस़ातो 
श्री पत्ममिह कोटारी 

वो बीरेटजुमार श्रीमाल रे 
नी महै”पिह महता दर 
श्री गुशलचा मददता 

श्री प्रतितयुमार जन (श्री भा) 
ली नवनीत महता ६ 

श्री दृष्णकान्त महना 

वी तारा” जन 

थी प्रभातवुमार लोदा 

थी प्रतिलदुमार जन (बट) 

श्री शिमलागन्त दगाई 

नी प्रराशच- बौहरा 

थी चमनप्िह छाजड़ 

श्री कमसचा6 बोपर 

नी परारसराज महवा 

सा गुरशघर” जन 
भी गुनीसतुमार सवेती 
थी राजेजयुमार शंधी 


का 


है 


का 


६ ९५ ) 


खण्डहर ? 
औ रूच क्छ॒ुल्ति श्री काल्ल्विस्सागरजी 


ल्लिर्जन-एकान्स में अनेक लता एवं वुत्नो से परित्रेष्दित, घुलिधूनरित ध्यशावजेय 
को दुनिया के लोग भले ही खण्डहर कहे किन्तु मैंने उसे कभी भी सण्डहर नहीं माना । 
अपितु मानव-संस्कृति के समुज्वल प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। बह सस्कृति हा 
महान्‌ को त्तिस्तम्भ है । उसमें रफुत्तिदायक तत्व हे, महती उद्प्र रक शक्तिया है । भारतीय 
लोकजीवन को सर्वागपूर्ण करने की उसमें अदुभुन क्षमता ६६ उमझ्ठे अगु परमागु मे 
क्राति की चिनगार्या हैं) वहा के पापाण शब्दरहित वाग्गी में युग-युम का संदेश 
सुना रहे हैं । 

विश्व की हृष्टि में कहे जाने वाले सण्दहर के कश-कण में उन उदारचेता बीरो 
की निर्मल आत्मा जय घोष कर रही है जिन्होंने राष्ट्र और मसम्कृति के रक्षार्थ हसते-हससे 
आत्मकत्त व्य की बलिवेदी पर अपने आपको होम कर दिया वे उच्चतम प्रादण पोपझ 
भावनाओं का सृजन कर, मानवता को नवजीवन का संचार कर अमर हो गये। उन 
आत्मीय विभूतियों की ज्योति श्राज कलात्मक पापाणों के रूप में जल रहो है, मानवता 
के प्रशस्त राजमार्ग का प्रदर्शन कर रही है और प्राचीन तत्वों से ग्रोतप्रोत भावनाओं का 
नतीन सस्करण उपस्थित कर नव कातिकारी-मानव की अग्रिम विकास के लिये उत्प्र रित 
करती है, अर्थात्‌ अतीत से अनागत की और इ गित करती है। उसलिये में ऐसे स्थान को 
अतोत का जीवित प्रतीक मानता हू, जहा पर काव्य की ग्ात्मा, रस की निमल सरिता 
द्रत गति से प्रवाहित होती हो । जिसके कण-कण मे रसिफता हो, उम्ते मे सण्डहर कैसे 
कहदू ? 

उस स्थान के एक २ पत्थर पर जो शिरत्यभास्कर्य है, हमारे कलाविनासी पूर्वंज और 

कला के परम साधक प्रतिभा सम्पन्न शिरिपयों का सुस्मरण कराता है) उन्हें देखकर 
श्रन्तनंयन तृप्त होते है । हृदय कमल प्रफुल्लित हो उठता हे। भावनाओों का इन्द्र मच 
जाता है । अतीत चित्रवतु सम्मुख उपस्थित हो आता हे और कर्ण उन पापाणो की मूक 
वाणी-जिसमे विशुद्ध भारतीय लोक जीवन का बहुमुखी चित्र उत्कोर्ण है--मामिक विविध 
रगीन जीवन की कहानी सुनने को उत्सुक हो उठते हैं । वहिचंभु युगल बढ़ा अनन्त शान्ति 
के सुकुमार और स्वस्थ सौदर्य की खोज भे विद्चल हो उठते है । मीनो तक की भीयण 
गति के वाद चरम नव शक्ति को लिये हुये हो ऐसे आात्मबलवर्धक, उत्प्र रक पुनीत और सरस 
स्थान को भला, मै खण्डहर कैसे कहूँ । 


जैए फए जैर 





भगवान महावीर निर्वास्प-स्मृति पर्व 


दीपावली 


ऊ स्वाध्ल्वी शी ल्वि््फत्छा शत्री एम ए. साहित्यसत मापारल 


भगवान के पिर्वाण के पश्चातु याप्त गहन झाधवार से जब विश्व व्याकुल हो 
उठा तो उसने दीप प्रज्वनित कर प्रक्राणश क्या । भमावस्या वी वाली रात्रि के प्ररघकार 
पर दीपरान द्वारा विजय प्राप्त वी गई आर वह रात्रि एक ज्योति पत्र दोपावलो के रूप 
में मस्क्रति का प्रतीक तथा स्वच्छता प्रकाश एवमु उल्लास का पव बने गयी । 

प्रस्तुत है श्रद्ध थ विदुधी साध्वी जी श्री निमला श्री जो म सा की एक रचना । 


आयारत व घप्रप्रिय दश है इसलिये यहा वी 
जनता ध्रपत पर्वाराघत मे सदव तत्पर रहा करती 
है। भौर इन पर्वों ब धारापत वा गोई ने को 
बारण घवश्य होता हैं । जिनने भी पव हमारे यहा 
मनाये जाते हैं उहेँ हम दा भागा में विमक्त कर 
सबत हैं--(१) सोबिक प्रौर (२) लोगात्तर । 


पर्वों क झारम्म वा इतिवत्त यर्टि देखा जाय 
तो हमें यह स्पष्ट चात होगा व्रिप्रत्यश लौगिक 
पद प्राय सात मारणा से पदा हुए हैं भय 
से बई सासच से और बर्! विस्मय से । नागपचमी 
भौर शीतता जस पव भय स उत्पन्न हुए हैं। 
मागप्चमा वे हिले यि नाग दी प्रजा नहीं का ता 
साग काट जायगा भोर शीतला मी यूज नहीं को 


“सम्पादक 





तो मानव बामार हो जायगा-शसी भय मे पझाज 
य पव भनाय जाते हैं। लावच से उत्पन्त होने 
बाल पर्दों मे मगला गौटी लश्मी पूजन श्राहि 
उल्लसनीय हैं कई पव विस्मय से भी उत्पन्न होते 
हैं जमे समुल पूजारि | दस प्रवार उक्त बारणों से 
लौक्िकि पव की शुदुप्रात होती है। इस तरह पर्वों 
का प्रारम्म मातव बी भौतिव बासनाप्रों का 
परिचायक्ञ हाता है रिल्‍नु लोकोतर प्वों का 
प्रारम्भ एगा नहीं होता थे दूमरे हृष्टिकोण को 
सेवर भात हैं । 


प्रपने पपने हृष्टिकाण से सभी धर्मों में सोरिक 
परोर खोकरोत्तर दानों तरह ये पत्र हैं। मुससमानों 
में रमजान! शा पव सोगोत्तर पव है । बे च्न 


(६ 8९७ ) 


दिनो में कोई बुरा काम नहीं करते। साएयों 
में क्रिसमस का दिन लोकोत्तर पव हैं । इसी तरह 
हिन्दू धर्म मे भी है। किन्तु जैन धर्म की एन सबसे 
अपनी अलग ही विशेषता है । उसके जितने भी 
पर्व है सब लोकोत्तर पर्व ही है । लीकिक पर्व का 
कही नाम निजान भी नहीं है। लोकोत्तर पर्व 
आत्मशुद्धि के लिये होते है, इसके हारा मनुष्य 
वासना के पड्ू, से मुक्त होता है। एन शासन में 
द्वितीया, पचमी, अष्टमी, चतुर्दशी, नवपदारावन, 
तीयंद्धूर कल्याणक, पयु पण-पर्वादि सव लोकोत्तर 
पर्व है। ये पर्व ज्ञान दर्गद और चारित्र की उपा- 
सना पर बल देते हुए हमे यह सदेश देते हैँ कि तुम 
अपनी आत्म साधना करो । 


उक्त पर्वों की आराधना विधेषत जैन धर्मानु- 
यायी ही करते हैं । किन्तु इनके सिवा कुछ पर्व ऐसे 
भी हैं जिन्हे जैनो के अलावा हिन्दू भी 
मनाते है। ऐमे पर्वों में सबसे भ्रविक उल्वेसनीय 
पर्व दीपावली है। अनेक शताब्दियों से यह पर्व 
मनाया जाता है किन्तु अब तक प्राय हमे यह पता 
नही कि यह पर्व कब चला, क्यो चला और किसने 
चलाया ? कोई इसका सम्बन्ध रामचन्द्रजी के 
अयोध्या लौटने से लगाते हैं, कोई इसे सम्राट 
अशोक की दिग्विजय का सूचक बतलाते है, किन्तु 
रामायण में इस तरह का प्राय कोई उल्लेख नही 
मिलता है, इतना ही नहीं किल्तु हिन्दू पुराणादि 
में भी इस सम्बन्ध मे कोई उल्लेस घही मिलता । 
वौद्धो के जातक मे कातिक की रात्रि को होने 
वाले उत्सव का बेन है, परन्तु वौद्ध धर्म मे यह 
पर्व मनाया ही नही जाता । अब रह जाती है 
केवल जैन परम्परा । 


जैन शास्त्रों में दीपावली पर्व का वर्णन अच्छी 
तरह पाया जाता है । उज्जयिनी नगरी में राजा 
सम्प्रति ने आचाये आर्यसुहस्ति ग्रुरुवर्य से पूछा कि 
“हे पूज्य ! जैनागम से पयु पणादि पर प्रसिद्ध है 


+ 


किल्तु जैननर में विजयात्‌ दीपावनी पर्व री उससति 
झेसे हुई ? क्योंक्ति उस दिन लोग विधिय पस्त्र 

पतवते हूँ । साफ सुबरे महान, काविक अमावस्या 
की संध्या छो दीपी के प्रकाश से जगमगा उद्धे 
हैं ।” आाचायंत्री में राजा सम्प्रति से दीपावली 
पर्व की उत्पत्ति का महत्य समभाते ठुए कहा कि-- 
क्षमण भगवाबु महावीर प्राणन नामक स्वर्ग से च्युत 
होकर (ईमसवी सब में ६०० वर्ष पृ) प्रपाद शुत्ता 
पाटी वी मध्यरात्रि के समय माता की दुक्षि मे कब- 
तीर हुए । एसी सब थे १६६ यर्ष पूर्व चैत्र शुववा 
भयोदणी की मध्यरात्रि में क्षत्रिय कृण्टपुर में उनका 
जन्म हुआ । उस पयित्र आत्मा के प्रादुर्भाव से समस्त 
ससार ने अनिर्वचनीय झानन्द झा प्रनुभव किया । 
उनके पिता का नाम था राजा निद्धा्ं और माता 
का नाम था रानी धिशला। सिद्धार्थ ज्ञातवशीय 
ध्षत्रिय थे । इनका गोत्र काम्यप था भौर वे शुर- 

वीरता,उदारवादि गुणो के कारण काफी प्रभावशानी 
थे। उनकी पत्नी रानी भिशला वैशाली के भ्रधिपति 
चेटक राजा की बहन वी । 


तीस वर्ष की श्रवस्था मे श्रमण भगवान 
महावीर ने राजकुमानरोचित वैनव का त्याग कर 
मार्ग शीर्ष वदी दशमी के दिन महावीरोनचित अन्तिम 
कोटि की दुप्कर जीवनचर्या अश्रद्भीकार की । इस 
समबम मार्ग का पालन उन्होंने अप्रमत्तभाव से 
किया । उनकी प्रतिज्ञा थी “किसी प्राणी को पीडा 
न देना । वे जगत के प्राणी मात को अपना मित्र 
मानते थे, अत कदापि किसी का अ्रनिष्ठ चिन्तन 
नही करते थे। एकदा एक भयफर हृप्टिविप सर्प 
ते उनके दायें पैर में दश दिया । तव भगवान ने--- 
“चेड कौशिक बुज्क बुज्क ये शब्द कहकर उसके 
कल्याण की कामना की और उसका उद्धार किया । 
अपने जीवन मे जितनी भी वाघाये उपस्थित होती 
थी उन्हे वे विना किसी दूसरे की सहायता के समभाव 
पूवंक सहन करते थे। जो मार्गे उन्होंने स्वय 


( है८ ) 


प्रयगायां उसी मांग पर दूसरों को से जान व लिये 
इतका उप*्ण रहा। जियया उठते प्रवन जीवन 
मैं बावत सही किया एसा बारे भी माय दूगरा बच 
विय छोटी नहीं बालावा। “हति विटे” वेग 
मगर कड़ी कौशगात भाहिं जनता में विदार 
विया। वे घापुर्पाय में प्राय एवं स्पान मे स्थिर 
शाठ़े थे धौर पधवीश्ट धाट मार्ों मं पृषाथूपक 
इपाता पर वियरगा व्रत थे । 


इस तरह विषम उपसग तपा घोर परिपहदों को 
सहृत हुए प्रोर विश्यि शप प्यात बा भ्म्यास करत 
हुए हेड प्रति थीर भण्वान ने साठे यारद दप सगुछ 
प्रधिष्न सगप तक बस्‍्ति सापना वी । उाः साधना 
बा दर॒मियात भगवा न जबल ४६ *न ही पारणा 
रिया था ध्ौर सभी उपवास निनत हुए ये । ऋचु 
बाजिया म। 4 उत्तर हट पर स्पित दवासय के 
सगीप शारबल व नीच निज्त दो उपवास 
का प्ररपाग्यात बर भाषा शप्रत भ्यात वा प्रारम्भ 
दिया प्रौर शीघ्र ही इस ध्यातजरी प्रपषम दो 
श्र पियों का पार परर घातितर्मों बा शय तिया 
पौर उगी शमय (वर्ण शुरुता दी गे हिल चौथ 
दारज गय) ४२ बप पी उन ये घापने केय्च 
शात्र शो पते दिया । 


भारत मचवार ने क्याय प्राप्ति हा जो के 
गोह सोरोदार पा आय ब्रारस्भ रियां। छत 
धाण को सरपायसाति बशायरा शध्यचारस हिलए 
प्रौर परम रिप बना। बे विय प्रदंषन धरारश्म 
किया । उतरे इसे उपयोग का प्रभाव प्रत्दलत 
प्रशरय जाब हु #िएश प्रति शार यतर-या् 
खाए श्वर्यायार बम हुए सयमी जाशा बाइत 
बने वे पिय लोगो मे रजजरबि उत्पन्न हु" रस 
हु प वा धपुरूर हए घाने दर्भोक धनुणार होता 
है त्ा्या शयप #४। रुब प्रपम उस । गौपमादि 
हादाएणा पति 2। टिध्य श्यादा। दबे" हे 
सौहिष्त भू ४ क्‍ए़रथ प। रिम्तु नर भगवाम 


उसरा नया प्राथ्यारियिक भ्रय॑ बतवाया तय उनका 
पारमायिर स्वरूप बा ज्ञान हो रया | जि ब्राद्यणा 
को भपनी जाति का प्रपना विदत्ता वा प्रभिमान 
था एतता यह प्रभिमाव मगवात व॑ सामने चूर घूर 
हा गया । व भगवान दे प्रितता प्रपरिप्रह भनेषात 
प्रौर समनाव बे रास्टप रा सोर भाषा-प्राव से 
प्रचार बसस्‍त संग । 


भगवादु मद्दावीर ने चतुविष संघ वाल स्थापना 
बी ॥ उाव उप से प्रमावित होरर उनते 
श्रमए सप ब--राजा उत्यनत प्रुष्पपाल प्रसप्रपाद्े 
प्राटि ब् द्त्रिय राजापों न त्याग घम वा प्रक्ञी 
बार रिया | स्वघर भा प्रमुरा पई तापस मर्दान 
के लिप्य बन गये । धप्ता शातिमदर्टि बय क्या 
एिगान घाहि ने स्पाग साय ऐो पघ्रपनाया । 


झोव छ्तिियां भी संसार भी प्रमाराड़ों 
सममार उागने थ्रमणी सर्पो म शामिल हो गई । 
उनमे भह्नदाला भूगादीी ियाशना भा्हि 
राजपृत्रियां हवानाणारि ब्राद्मगग पुत्रिण तथा बेश्य 
पुजियां भी थीं । 


उतने धरमशोगरमश् बंण मं--माय राजा 
ध गित शुश्पिर राजा घट, पुष्यगास प्रवजि"ति 
अफच्प्रधात तपा शात सिशशरी घोर मेहप॒ग्गा 
ध्राय पी शत्रिद थे | प्रातर्” भा पेश्य घमंणों 
दायशों व प्रताश करशप्तवत्र जंग शुम्वार भी 
खष मे ये । धजु नमाती जम दुप्ट प दुष्ट हाणों 
भी उसी पास यर र्थाग झरब हम को धारग बर 
दाता हुंद पे 


अपर धमररिशाों गा वर्ग बटुए विश्यल 
था। श्ममें शुपपा सबति रषाती धारि बर 
दिखी हधारिशं शष्मि रत ७ । हीपबर हैऐे मे 
दाद परगारसा से है ये दप हयस्त्र मार के विधिश्न 
भाएों म॑ विश्यर कश्डे रबहा आा उदार शिया। 
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परमात्मा की इस देन को भारतीय जनता कैसे 
भुला सकती है। ४ 


तीर्थंकर जीवन का तीसवा चातुर्मास परमात्मा 
ने अपापापुरी के हस्तिपाल राजा की रज्जुग सभा मे 
किया । जीवन का यह अन्तिम वर्ष था। इस वर्ष 
भी प्रवचन देकर पुण्यपालादि अनेक भव्यात्माओ को 
दीक्षा दी । अपने जीवन की समाप्ति निकट जानकर 
रज्जुग सभा भवन मे भगवान महावीर ने अन्तिम 
उपदेश की अ्रखण्ड धारा चालू की जो अ्रमावस्या की 
पिछली रात तक चलती रही । इस प्रवचन मे 
अनेक गरामान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए ये जिनमे 
काशी कौशल, नौ लिच्छुवी और नव मल्‍ल जाति के 
अठारह गणराज विशेष उल्लेखनीय हैं। इस दीघे- 
कालीन देशनामे ४४ पुण्यफलविपाक ५५ पापफल- 
विपाक और ३६ अपृष्ट व्याकरण सुनाये । अन्त में 
प्रधाव नामक अध्ययन का निरूपण करते हुए 
७२ वर्ष की झ्रायु में दो उपवास कर भगवान 
कारतिक (आश्रिण कृष्ण) अमावस्या की पिछली 
रात को निर्वास भाप्त हुए । शास्त्रों की परिभापा- 
नुसार निर्वाण शब्द का अर्थ “बुकजाना” होता है । 
प्रभु महावीर देव की कर्मो की झ्राग सर्वथा बुक गई 
और उन्होने शाश्वत सुख को पाया । 


यह लोकोत्तर पर्व है । क्योकि इसका सम्बन्ध 
तीर्थंकर परमात्मा श्री महावीर देव के निर्वाण से 
है। श्र्‌ तकेवली भद्रवाहु स्वामीजी के कल्पसूत्र मे 
भगवान महावीर के जीवन का वर्णान करते हुए 
उनके निर्वाण कल्याणक से सम्बन्धित दीपावली की 
उत्पत्ति का वर्णन किया है जैसे कि-- 


“ज रथ चण समणे भगव महावीरे कला 
गए, जाव सत्वदुक्खप्पहीरों, त रयरिय चण णव 
मल्लई णव लेच्छई, काशीकोशलगा अट्ठारसविगरण 
रायाणो, अमावासाएं पाराभोश्र पोसहोववास 
पह्ुविसु, गए से भावुज्जोए दव्वुज्जोञ्म करिस्सामो” | 


६0 


जिस रात्रि भे श्रमणा भगवान महावीर स्वामी 
मोक्ष गये, यावत्‌ सर्व दु खो से मुक्त हुए उस रात्रि 
को नवमलल की जाति के काशी देश के राजा तथा 
नव लेच्छ की जाति के कोशल देश के राजाओो का 
किसी कारण वहा पर सम्मिलन था। वे अ्रठारह 
चेडा राजा के सामन्त कहलाते थे । उन्होंने 
अ्रमावस्या के दिन ससार समुद्र से पार करने वाला 
उपवास पौपध व्रत किया हुआ था। भगवान के 
निर्वाण पर उक्त गण राजाओो ने कहा--अब 
ससार से भाव उद्योत चला गया । अ्रव हम द्रव्य 
उद्योत करेंगे” ऐसे महानव्‌ जगदीपक के बुर जाने 
पर उसकी कमी को पूरा करने के लिए उस रात्रि 
में भव्य दीपमालायें जलाई गई । परमात्मा के 
निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाने के लिये अनेक 
देवगरणा हाथ मे रत्न लेकर आये ग्रौर मानवगणो ने 
दीपक जलाये । उस समय उन दीपको के प्रकाश में 
अपापापुरी का आकाश प्रदीपित हो गया था। 
चारो ओर प्रकाश फंल गया था “तत प्रश्नति दीपो- 
त्सव सवृत ” तब से दीपावली पते प्रारम्भ हुआ । 


आ्राज भी परमात्मा महावीर के निर्वाण 
सहोत्सव मनाने के लिये देश विदेश से हजारो 
यात्रीगण पावापुरी मे आते है। तपश्चर्या और 
आत्मकल्याण साधनापूर्वक निर्वाणलड्डू चढाते हैं । 


अर्वाचीन युग में प्राय हमे यह कल्पना नहीं 
हो सकती कि भगवान महावीर निर्वाणा के उप- 
लक्ष्य मे दीपावली मनाई जाती है। किन्तु उस 
समय प्रसिद्ध राजघराने के साथ भगवान महावीर 
का कुलक्रमागत जो सम्बन्ध और प्रभाव तथा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यादि परिवारों मे उनका 
उपकार था उसे देखते हुए ज्ञात होता है कि राजाओ 
ने भावज्योति के विरह मे द्रव्य ज्योति से प्रकाश 
किया । उसकी स्मृति मे तब से आज तक दीपोत्सव 
पर्व चला आ रहा है। 


ज ए एए 
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जैन समाज में 


एकता का भ्रभाव श्लौर समाधान 
क॑ ध्यन्तरूप्सस्तत्क लयासौस्टी एम ए बी एड साहित्यरतन 'यायमध्यमा 


जन समाज में इतने खण्ड एवं प्रखण्ड हैं जो नगण्य से भेदा के झाधार पर प्राज 
धज्ञकाय बन गये हैं । एक दूसरे की तिदा क* भुचक्र चल रहा है कभी प्रत्यक्ष तो कभी 
परोक्ष दिगम्बर भर श्वताम्वरो की लडाईया तो धाप देख हो रह हैं। श्वताम्यरो भें भी 
स्थातक्वासी माँ दरमार्गी और तरापयो भापस मे बदुता माव रखत हैं। घृणा भौर ४ प 
मे ये बीज यति इसी वेग से पनपत रह तो एवं दिन विघटन पी झ्राधिया म हम इस तरह 
बविपर जाएगें कि जिसका कही प्रता पता भी न लगगा। इस भ्रसग पर ही प्रस्तुत है 
जयपुर वे श्री घनद्पमलजों नागौरी वे विवेचनात्मक विचार 


छिछिमा ने दीक ही गहा है वि. संघ शक्ति 
घरतियुग! भर्यात्‌ कलियुग म एकता मे हा बल है। 
कोई मी राष्ट्र देश जाति भ्रथवा समाज एक्वा 
बिना जीवित नहीं रह सक्‍ता। ग्लाज मुस्लिम 
मिर्स इसाई पारसी भाय समाजी आटि एकता 
| बन पर प्स्दित्व बनाय हुए हैं । इस लिये यह 
निदिवाट है हि भाषुनिर युग में जोवित रहने हेतु 
एवता वी परमावश्ययता है। एक से प्रनकता 
दुसटायी भोर क्‍्रनरता मे एक्ला सुसच्ययी होती 
है | एवं ग्रोर एक मिलगर ग्यारह हात हैं। प्रवला 
एवं निष्यिय है। प्रदएद समाज री उन्नति हलु 
एुदता पावश्यव है । 


प्रद भ्श्न यह है हि एकता बा शमाज मे 
झमाव बपा भौर उसवा जुम्मेश्ार बन ? प्रस्तुत 
प्रात दे सलम मे हम यहां बहत बाराबी पर विघार 


>-प्तम्पादक 





मे बर मुम्य-मुस्य हेतुभा को हो खोजन वा प्रयाक्त 
बरेंगे ॥ 


मगवन्त परमात्मा महावीर ने साथ साध्वी 
श्रावष' और श्राविवा वो मिजावर झपने घतुविद 
सप भो भाषार शिला खो यह भाती हुई बात 
है कि ग्राघार प्रगर वहीं स मी दमजोर होगा तो 
वह मवान क्षाति ग्रस्त हुए बिना नहीं रहेगा। 
भगवन्त परमारमा वा यह शघ परमोतृष्ट था। 
मगवने स्वयम्‌ सामांतित्पस्थ/ कहकर साथ वो 
नमस्सार करत ये । इसतिय वे इसवा प्रूण घ्यात 
रगत थे वि पहीं स भी इस संघ वा बोई पाया 
क्मजार म हो जाय । यही कारण था दि उनब॑ समय 
में सप ने बहुत उन्नति वी। साधु साध्योी धावक 
तथा धाविशाप्मा भी उतने समय मे घच्छी सस्या 
थी । उनके दा* म मदह क्रम सर्डों दर्षों तर इसी 
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अनुरूप चलता रहा । संघ में मजूबती रही किन्तु 
समय परिवर्तनशील हे, इसके थपेडे हमारे इस 
संघ पर भी पढे । होते-होते-सोलहवी तथा सत्रहवी 
शताव्दि में तो एक महान परिवर्तन आया। 
स्थानकवासी और तेरहपथियों का अम्युदय हुआ । 
इधर दिगम्बर, श्वेताम्बर दो भेद तो आचार्य 
कु दकु दाचार्य से ही हो गये थे । रही मही एकता 
का विघटन मोलहवी तथा सत्रहवी शताब्दी में 
विशेष रूप से हुआ । सबने अपनी-अपनी खेंचतान 
की, डोरी को इतनी मजबूती मे खीचा की एकता 
रूपी डोरी में गाठे पडगई । इधर गच्छवाद ने जोर 
पकडा और इससे वैमनस्पता अधिक बढ गई ॥ सब 
अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग 
आलापने लगे । भक्तो की भरमार वढ़ गई। उनकी 
पकडा-धकडी कट्टरता का रूप घारण कर 
गई । किन्तु हाल वहीं हुआ कि 'मर्जा बटता ही 
गया ज्यो-ज्यो दवा की | इलाज ला इलाज हो 
गया ) और वढते-बढते स्थिति यहा तक पहुँची कि 
जितनी कद्गुता और बेमनस्यता साथु वर्ग में व्याप्त 
हुई उतनी श्रावक वर्ग में नही ॥ श्रावको को तो 

मोहरा बनाया गया और वही हाल ञश्राज भी है । 
अधिक बातो को तो छोड दे लेकिन अगर तिथि- 
चर्चा के विपय को ही लें तो ज्ञात होता है कि इस 
चर्चा मे समाज का कितने लाख रुपया दोनों ओर 
मे खर्च हुआ ओर कितनी घेमनस्यता, इर्प्या, 6 प, 
कदठुता आदि बढी-ओऔर अन्त मे परिणाम भी कुछ 
नहीं निकला । क्योकि परम श्रद्धे ये आनन्दघनजी के 
शब्दों मे, सब अपनी-अपनी यावें 'मारग साचा कोहु 
न वताव॑' की स्थिति बती रही और आज भी बनी 
हुई है । ऐसे एक नहीं अनेक ज्वलन्त उदाहरण 
एकता के विघटन के लिये जुम्मेदार हैं। अति सरल 
शब्दों में “आज के विघटन का सूजाघार साधु समाज 
की अपनी पक्रड है ।' श्रावक तो प्रवाह से वह जाते 
हैं । इनके इशारे पर लाडों रुपया पानी की तरह 
बहाकर लडने-मकगडने को तत्पर रहते हैं। घणी- 


खम्मा, अन्नदाता और नहत्तवाणी की रामान्वता के 

वज्ीभूत हो, श्रावक वर्ग अशोमनीय एवं अवर्शनीय 
खीचातान में फसा हुआ है। इसीलिये अ्राचार्य 
हरिमद्र सूरि जी ने ठीक ही कहा है कि 'हप्टि- 
रागस्नु पापीयाद' अर्थादु दृष्टि राग पापियों के 
लिये है। अनन्तलब्धि के धारक गौतम स्वामी को 
केवलजान क्यों नहीं हो रहा था ? उसका मूल काररा 
मगवन्त परमात्मा महावीर के प्रति उनका राग 
था। जब परमात्मा को केवलजान हो गया आर 
गौतमस्वामी को सही स्थिति का बोच हुआ तो उन्हें 
भी तुरन्त केवलज्नान हो गया । लेकिन उसी 
परम प्रभु परमात्मा के हम अनुबाधियों में कितनी 
रागान्वता है ? यह रागान्यता सच तरह से स्वयम 
के तथा समाज के लिये घातक मसिद्ध हो रही है । 
आज हमारी कथनी और करनी में महान अन्तर 
आगया है | उपदेश द्भुझ और देते हैं और करते 
कुछ ओर हैं। तात्पर्य यह हैं कि साथु समाज के 
विक्त्त रूप का समाज पर बहुत दुष्प्रभाव पड रहा 
है । इसके अतिरिक्त शक्लावक एवं श्वाविकाग्रों मे 
अध्ययनशीलता का अभाव भी सगठन के विधटन 
का कारण है। युवावर्ग की ओर करणंवारों का 
उपेक्षा भाव, मध्यम वर्ग की दयनीय स्थिति, 
रचनात्मक कार्यों का अमाव, दकियानुसीयन, आदि 
एक नहीं अनेकों कारण एकता के विघटन के हें । 
अत अब थोडा समाघान की ओर भी विचार 
करलें तो ठीक होगा । सर्व प्रथम हमारा साथु 
समाज समन्वय की नीति का अनुसरण करे तो 
समाज में एकता सरलता से स्थापित की जा सकती 
है । हमारे भेष अलग-अलग हो, हमारी मान्यताओ 
में भी भले ही अन्तर हो, लेकिन सबसे ऊपर 
उठकर हम सर्वप्रथम यह सोचे कि हमारा 
पिता एक है। परमपिता प्रभ्नु महावीर एक है । 
उसका शासन एक हैं। चतुविव सघ एक है, मूल 
सिद्धान्त एक हैं अत हम उनके अचुयावी एक हो 
सकते है 
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इसे भ्रतिरिक्त समाज म॒प्रध्यववशाउता को 
बढ़ावा टिया जाय । राष्ट्रमापा मं जन साहित्य का 
घषाशन ग्रविधाधिक मात्रा स किया जाय। बावको 
यथा प्रपन भ्नुरूप ढातन व लिए सरतर याजनायें 
बनावर उहें क्ियान्वित जिया जाय सरल साहित्य 
छाया जाय मुफ्त शरॉटा जाप लप बवानव 


चाय उद़ें उयोगतात्रायें स्थायित बर काम टिया 
जाय उहें स्‍्पना समभा जाय श्राचावता में 
नवीनता छान बा प्रयाग किया जाय । इश प्रवार 
भौर भी पर" बाम हैं जा पिय जायें तो समाज मे 
एपवा जला भात्रि स्थापित वी जा सेतता है। 
समाद का विस्टन रह सदा है। समाज शान्ति 
वी आर प्रप्रसर हा सता है । वि बहुना-- 


उपयात एवीका प्राति विधायें जन दृष्टि से लिसी 
जायें भध्यमवगग को ऊचा उठाने हनु ध्याव टिया 


फुए कफ 


क्‍ 
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सन जीवन फा श्रमृत श्रात्म-विश्वास 


मानव-जीवन के समुट का मयन बरन सं जा प्रपृत द्वाथ झाया है वह है भाम-विश्वास । 
एस चाहूर सोजा भी प्रावश्यवता नहीं है | तुम्हारे हृट्य ब एवं बोन में उसवा घट भरा पड़ा है। बह 
बड़ा ग्पुर है। उसे पाकर तुम प्रमर थय जाप्रोगे । पयित्र ! जीवन वा प्रासाद इसा प्रात्म-विश्वास भी 
पित्त पर भ्राधारित है। ससार म इसस वड़रर दूसरी धौर कार सम्पत्ति महीं है। जिसन एस सा दिया 
उसने सब गुछ शा टिया । इसगो एक-एक बू द तुम्द्ारी यात्रा का महाद सम्बस है। व्यथ के सहहा 
भोर पुत्तगों वे छिद्रा स इसके रस बा; प्रवाहित मत हाने दो । 


मित्र | ऊपर से झत्रास ना या सही सना जीवित घौर मृत वा सच्च सशण नहीं है विलु 
पारम-वि"वास का होना या नह हाग है । सम्य-सम्ब श्वास तेने वाल भी इसरई प्रमाव मे निर्जीब हैं। 
उतरी घसना को झोत श्रदा वे विए मूख जाता है। उठ़ें हम गिढ-परियां व काम दान बाल मृत 
बहवरा से प्रथित घोर कुछ नहीं बह सरत । 





“मुनि थ्रो राफेशवुमारजी 
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धस से 


युवा पीढ़ी विमुख क्यो ? 
औ स्तंतरवाईई रास्पप्तुरिस्या कलकत्ता 








“हम ही हमारी युवा पीढी की विमुखता के सही जिम्मेदार हैं । हम सुषरें, 
हमारी धामिकता मे कुछ सुधार करें, प्रोग्राम कुछ दिलचस्प बनाये, कड्डुवी दवा को सुन्दर 
से कैपसूल्स में बन्द कर देने के समान केवल बघे बधाएं धामिक क्रिय्राओ्रों के हर्रों को , 
बदले, तभी हम अपने कार्य मे सफल हो सकेंगे ।/” 

कितने सुन्दर एवं स्पष्ट विचारों की अभिव्यक्ति की है कलकत्ता की बहन भवर 
बाई रामपुरिया ने उनकी प्रस्तुत मौलिक रचना मे । - 


““सम्पादक 
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इ्टस प्रश्न पर विचार करने से पहले धर्म किसे 
कहते हैं, इस प्रश्व पर हमे पहले विचार कर लेना 
चाहिये | 


वास्तव में धर्म कोई वस्तु नहीं, धर्म कोई 
पदार्थ नही, धर्म कोई चीज या व्यक्ति का नाम 
नही, धर्म तो एक मात्र द्रव्य मे निहित अभिन्न, 
सदा सहचारी गुण किवा स्वमाव है। जैसे अग्नि 
का स्वभाव उष्णता, जल का स्वभाव शीतलता है। 
अग्नि को चाहे जिस स्थान पर चाहे जिस अवस्था 
मे रखे वह उष्ण ही होगी । यदि उप्णता नही 
रहेगी तो वह अग्नि ही नही होगी । जल किसी भी 
दशा मे गर्म नहीं होगा, अरिनि के सयोग से गर्म 
किये जाने पर भी अग्नि से अलग हटाते ही जल 
अपने शीतल स्वभाव की ओर उन्म्रुख होने 
लगता है । उसमे रही उष्णता अग्नि का स्वभाव 
था जल का नही, इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव 
धर्म, ज्ञान दर्शन चारित्रमय चैतनत्व है । धर्म किसी 


( 


भी दशा में, परिस्थिति किवा अवस्था में प्रात्मा से 
अ्रलग नहीं हो सफता । यदि दर्शन ज्ञानादि चेतनत्व 
से आत्मा मुक्त रहे तो वह आत्मा नही, जड़ पदार्थ 
ही होगा । धर्म श्रात्मामय है, झ्रात्मा से भिन्न नहीं, 
लेन देन की चीज नही, करने या कराने की क्रिया 
नही । वह तो अपने श्राप मे पूर्ण सहज अ्सण्ड 
स्वभाव है । 


यहा एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि ऐसी 
बात है तो फिर इन धामिक क्रिया-फाण्डो का क्‍या , 
अर्थ । क्या ये अधर्म हैं, धर्म नही है ? जिस प्रकार ' 
ई धन के सयोग से जल गर्म हो जाता है उसी प्रकार 
ऋक्रोधादि कपायो के सस्ग से आत्मा भी तप्त सत्तप्त , 
पीडित है, वह कपायो की आच से सौनती है, ' 
उबलती है, यह आत्मा का धर्म नही, इसे विभाव 
कहते है । आत्मा का शात, शीतल अतिमघुरतम 
स्वभाव व स्वभावान्तर्गत आने वाले समता, सरसता, 
शाति आदि गुण जो कि क्रोधादि विभावो से आच्छा- 
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टित पढ़े हैं. उन गझ्राच्छादना वो दुर दर समवारि 
योग था प्रगटीयरण करान में सहायभूत जो जियायें 
प्रक्रियाें साधन साधनानि हैं वे सभी धम नहीं 
बाकि घामिक क्रियायें हैं) 


मामायिक यानी झात्मा मे समभाव वी स्थापना 
व प्रयास म॑ यतिं झ्राशिक सफलता भी न मिले तो 
वह प्रयास नहीं होता। क्रोघा्ि दु/्प्रवत्तियों से 
आत्मा झनाति वाल स घिरो है दनस भ्रात्मा स्वय 
पीडित है भौर प्रपते सपक मे श्लात वातो को पीडित 
बरती है उनसे मुक्त होने करी प्रक्रिया साधना विवा 
प्रयत्न का नाम सामायिकः है। समता मे शाति 
विपमता मं झ्रशाति झशाति से शाति वी ओर ले 
जाने वाती सामाविक | 


सामायिक के विए केबल ग्रासन मु वस्धि 
का ये चला जेवर ४८ मिनिट बढ जाना ही पर्याप्त 
नहा होगा । हमारी प्रात्मा पर जगी प्रमख्याता 
विपमता की परतो को क्रमण एक के पश्चात्‌ एक 
करके साफ करें और साफ करवे समत्व भाव का 
शीतल शात रसास्वादन करावें ता ही हमारी 
सामायिक समरस्त भाव का पान किदा भझ्रास्वाटन 
कराने म सक्षम है नहीं तो बह सामायिक व्यवहार 
मे भले सामायिक कहा जाय पर वास्तव मं जिसे 
सामायिक बताया गया है बह नही है । 


प्रतिदिग सामायिक करने वात वे जीवन मे 
प्रतिकूल परिस्थितियां के झाते पर भ्रश मात्र भी 
समता के दशन न हा श्रोघाटि क्पायों की बही 
पुरानी धमा चौवडी मौजझ्ञद रह मानापमान की 
बही उमत्तता रहे तो मानना ही होगा कि दवाई 
ने असर नही क्या | 


इसी प्रवार प्रतिक्रमण को ल लें। पापा से 
पीछे हटाने का माम प्रतिक्रमण है । प्रात व साय 
दोनों समय प्रतिक्रमण वर पापा की पझ्ालाचना 


निटा गह्ँ करने वालो के जीवन म उन्ही पापां की 
बार-बार पुनरावत्ति होती रहा तो प्रतित्रमण 
कसा । मूठ चोरी छल प्रपच दगा भ्रतीति काला 
बाजारी हिस्ताहि यटि जीवन मे “यो व॑ त्या दशन 
दें घटन को बजाय बत्त ही जाय तो प्रतित्रमण 
यो पापा से पीछे हटने का वजाय बतन ही जायें तो 
प्रतिक्रमण का पापा से पीछे हटने की किया कस 
बहा जा सत्ता है । 


बीतराग का भक्त बीतराग का पुजारी यर्टि राग 
के गहन गत मे डूबा रहे । वीतराग थी आचानुसार 
जीवन पथ पर टो-चार वदम भी भागे न बढ़े तो 
इस पूजा का भी वया झथ 


भगवान वी भक्ति, भगवान की पूजा-सेवा 
मले हा कम हो पर जो हो वह ईमानदारी के साथ 
हो । भगवान के भाटर सत्कार के साथ भाषा पावन 
का लक्ष्य अत्यावश्यक है। यटि उपासप्तक झ्राचापालक 
नहीं है तो वह बीतराग का सच्चा उपास्तक नहीं । 
याटि पिता का पुत्र अ्रपने पिता की सेवा-मक्ति तो 
खूब करे बेसर धदनादि से चर मेवे मिध्टान्न श्रादि 
का भोग जगावे परन्तु पिता के कहे झनुसार न चले 
तो उस सपूत नही बहा जा सकता । 


वास्तव मे ये सब धामिक क्रियाएं छम मे 
हाकर धम वी प्लोर ले जाने वाला माध्यम हैं । 
इनका उपयोग इतना ही है कि हमारे जीवन म जो 
गुप्त तत्वरुप घम छिपा है उस धम को प्रगट करने 
मे सहायक बनें और हम सच्चे भ्रथ मे धर्मात्मा 
बनें । 

ग्रव हम अपने मूज प्रश्त आज की युवा पीटी 
घम से विमुख क्‍या है! पर पाते है 


भ्राज का जनमानस विचारशील है, शिक्षित है 
त्तकशील व जितासुवत्ति वाला है। वह दवाबा 
वाक्य प्रमाण पर विश्वास नहीं कर सकता | वह्‌ 


(२५ ) 


जानना चाहता है आपने घामिक क्रियाओं से ववा 
लाभ उठाया ? आपके जीवन में क्‍या उपलब्पिया 
हुई ? क्या आपके प्रयोग सफल रहे, आप अपन 
घ्येय मे कहा तक कामयाव हुए | उन्हे चाहिये 
अपनी जिज्ञासाओं का सच ओर सप्रमाण समाधान । 
उन्हे चाहिए धर्म के माक्षात्‌ दर्शन | हम कहते है 
“इसलिए करो' इस वाक्य से उन्हे सनुप्ट नहीं किया 
जा सकता | धर्म के लाभ उन्हे करफे दियपाने 
होगे । 


लम्बे-लम्बे तिलक घारी भगवान्र के पुजारियों 
को जब वाजार में काला-वाजारी, मेल-समभेल, 
मिलावट, असली-नकली व अन्याय-अ्रनीति दिल 
खोलकर करते व्यक्ति देसता है । उत्सव, महोत्मव, 
जीमनवार, पूजा, प्रभावना में नाम के लिए लाये 
रुपये लुटाने वालो को, अपने पडौस में भूसे, नंगे, 
अर्थ के श्रभाव व अव्ययन की उम्र में पेट की चिता 
में पडे, भूख की ज्वाला में सुलगते स्वधर्मी-वन्युओ 
के बच्चों मानव पुत्रो को भयकर अभाव की चक्‍ती 
में पिसते देखकर भी अनदेखा कर अभिमान में 
उन्मत्त देखता है। अपने घर में दादी, नानी को 
पूजा, बहिन, मा व पत्नी को प्रतिदिन सामायिक, 
प्रतिक्रमरा, पौपध करते देसता हैं। किन्तु दैनिक 
जीवन में वही प्रतिदिव को कठा-क्टी, वही क्लेश, 
वही कंगडा, वही व्यग्य और तानाकमी, तेरा-मेरा, 
निंदा विकथा आदि श्यातिप्रद, प्रवृत्तिया करते 
देखता है । इन प्रवृत्तियो से प्रत्येक सुज्ञ व्यक्ति यह 
सोचता है कि अभी तक उनके जीवन में धर्म नहीं 
आया हू । 


मन्दिर और उपाश्रय का घर्मं यदि हमारे 
जीवन में कुछ परिवर्तेन न ला सके, हमारे दैनिक 


जीवन पर जिस की कोई फ्क्निया न हो, 
कोई प्रमाव न हो वह कंसा धर्म ? परलोक मे देव, 
देवेन्द्र बनाने वाला सामर्थ्यवान धर्म यदि इस जन्म 


में हमे मानव भी ने बना सके तो ऐसे उधार “मम 
पर आज का मानव श्रद्धालु नहीं हो सउता । 
हम सवय वेएमान, असदाचारी, भृछे बने रह 
7र यवका को इमानदार, सदाचारो, सच्च देजना 
। स्वत झूठ बायन वाल हम, 
मूठ बोलता देप उन्हे पीते है, हम स््थ चोरी 
दरते है लेकिन वच्चों जो चोरी करने पर सजा देते 
हैं। यह व्यवहार बच्चे के मानस में सप्ष पदा 
करता ह। हमारे उपदेश उसे निर्थेफ दम मात 
लगते हैं और टसतिए धर्म पर से आस्था डगसया 
जाती है । 


॥ 


चाहते बच्चों को 


एफ बार एक महिला एक सत के पास अण्से 
बच्चे फो लेकर गयी और बोदबी-महात्मा ! बह 
गुट बननन जाता हू, ठावटर ऊहता है जब तक यह 
गुट साना नहीं ठोडेगा तव तक बह बीमार बना 
रहेगा । आए इसे ग्रुद ने साने वी प्रतित्ञा 
दिलाये । महात्मा ने कहा--ब्रहिन ! एक महिने 
बाद आना । उसी दिन से महात्मा ने स्‍्वय गुड 
खाने का त्याग किया, क्योकि पटले वे स्वय गुड के 
स्वाद से मुग्य थे और जानते थे कि जब तक वे 
स्वय गुड साते रहेंगे तव तक बच्चे को गुट 
खाने का उपदेश नहीं लगेगा, इसीलिए उन्होंने 
पहले स्वय गढ़ खाना छोडकर, बाद में बच्चे को 
उपदेश दिया तो वच्चा तुरन्त मान गया । 


5॥ 


इसी प्रकार महात्मा गाधी जब दक्षिण अफ्रिका 
में थे तब 'वा' को रक्त प्रदर की शिकायत हुई । 
हकीम ने दाल बन्द कर दी पर 'वा' दाल खा ही 
लेती, परहेज के अभाव में वीमारी वढती चली गई 
एक दिन बापू ने वा को डाटा तो वा! के मुह 
से निकल गया स्वय क्यो खाते हो बापू ने उसी 
वक्त अपना कान पकंडा और तुरन्त दाल छोड दी । 
वा' ने बहुत अनुनव विनय की पर बापू की 
प्रतिज्षा हढ थी । वा की बीमारी सदा सद्य के 
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विए चती गई बह है सुधार का तराबा। पहवे 
हम पर्मी बनें हमार जावन मे घम वा प्रभाव हो 
घम बा दगन हा तोड़ी हमारा युवा पीटा घम 
पिप्ट वन सवगी | 


जो उपटश हम उह हल हैं जग धायरग वा 
हम उनसे धपलशा बरत हैं । बग हा पहन ”म प्पना 
जाउन बता बर लिखायें सामायित बरें और जीवन 
मे समभाय प्राता जाय । प्रपन बच्च मं गौर भाई 
के यध्य मे भाई भौर पड़ोस के बाय में जा फ्य 
सजर भाता है. बह दूर हत्ता चाय । साधारण 
बाता मे जो मन मुटाव टा जात हैं वे बडा बावा 
से भी न हा। भयाव प्रनीति करत हसारा 


ल्ले 
हरफ्त 
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है] माग चलत एक बालक ने एक पत्थर उठाया । पत्थर ने प्रसन्न होरर साथा ध्द सक मैं 
१ ख्यथ ही रन शुट पत्पर्रा बी टालो व बीच पद्ा था पव भाग्यात्य वी घडटी श्राई है। 
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लग न एज मत्रान या ऊपर था सतरि३ वो लिशाना बतारर पत्थर पेंशा | पत्थर मन 
॥ | ठुतक रहा था-- प्रहा ॥ उड़ने में दितना प्रानश है। 


#[ भे हा रहता भाहरा हैं । 
१५ 


है समा उगके हहार से टूटा 
४ कहीं 

् महीं प्रात । 

] 


जे डेडेडसेकेज सेजेसे- से 


रे बाघ पी घिदरी भता कर टूट गा । पस्यर शीणें की विकायत प्रनपुनी कर बोता-- 
[0, मर माय से सवायट डालन बाल का यहा ता दगा द्वाती है । भौर वह बमरे मे विद्धी राजपुमारी 
2 मी कामल एवं गुर्णुट़ी सेज पर गिर पष्टा "बहुत धूम चुरा भय थोड़ा देर विधास वरूगा । 


20 परन्तु तथी दासा ने उठाकर उस हतमभागे वा बाहर सडर पर पक टिया | उठी पहलव 
पे परपरा की म्परिल मे प्रवश करत हुए उसने बहा-- प्रमी प्रमी बभव के साम्राग्य मे घूम कर 
8 सौटा है मुझ घरल वा वहाँ मन ने । लगा मैं ला घाप संबरा बितेश्म सत्र हूँ भापर चरणों 


एश पूछ मुराराश-- सुम बरद्दी भी प्रयनी हररतों से बाज 


घ्द््द्ह्ल्ड्श्प्ध्धध्ह्ट्ट 
। 


आत्मा पादे हटने लग मानव बा कष्ट हम हमारा 
हा वष्ट जंगन लग फिर हें हमारी पाढी कसे 
हमार पर बिठा पर नहीं चतगी ' झवत्य चतगी । 
बशत हम भी बुछ बन वे टिखायें। 


हम हो हमारी युवा पीटा वी विमुसता के 
सही जिम्मवार हैं ॥ हम सुधरें हमारी पामिकता 
मे बुछ सुधार करें प्राप्राम गुछ डिलिचस्प बनायें 
बड़ुवा हुवा वा सुर से कप्यूत मे दद बर दन व 
समान बवेल वघ-वघार धामिकर-वियाप्ता वे ढरों 
वा बहरते तभों हम अपन काय में साज हो 
सगे । 


फएफै फै 


जे ेलियउेडेओ जिला 


पी 


--उपाष्याप प्रमरमुनि 


| 
दि 


क्या स्याह्दाद अर्ध-सत्य या संशय है ? 
है च्उल्ति धनी सछेल्तऋव्छुस्तारजी प्रथम 





भगवान महावीर ने वस्तु के अनेकात्मक स्वभाव को स्याद्वाद द्वारा बतलाया था । 
विभिन्‍न विद्वानों मे “स्यथाह्द” की व्याख्या श्रलग-अलग ढग से की है । सत्य को पहुचानने 
की समग्रहष्टि के रूप में स्थाह्माद की न लेकर, अर्थ सत्य या सशयवाद की संज्ञा भी 
उन्होने दी है । प्रस्तुत है स्याद्याद के विपय मे श्रद्ध य मुनि श्रो महेन्द्रकुमा रजी की स्पप्टोक्ति 
ताकि विद्वान स्थाह्दाद की यथाथ्ंता को समझ सके और अपने विवेचनों पर पुनः चिन्तन 


कर सके । 


स्तगवान श्री महावीर ने व्यवहार के क्षेत्र में 
अहिंसा व अपरियग्रह का अवतरण कर उस समय के 
घामिको को नई हृष्टि दी थी। दर्शन के क्षेत्र मे 
आग्रह के परिहार तथा जीवन के अनेक उलभन 
भरे प्रश्नों के समाघान के लिए उन्होंने स्थाद्वाद को 
एक विशेष पद्धति दी। विद्वानों ने भगवान्‌ महावीर 
महावीर के अहिंसा व अपरिग्रह के विचारों को 
समभलने में तो दक्षता दिखलाई, किन्तु, आश्चये है, 
स्याह्माद का हार्दे पकड पाने मे वे लडखडा गये। 
सत्य को पहचानने की समग्र हृष्टि के रूप मे 
स्थाह्मद को न लेकर अर्घ-सत्य या अपूर्ण सत्य की 
प्राप्ति का साधन मात्र मानने के लिए ही वे तैयार 
हो सके । कुछेक विद्वानों ने स्थाह्माद को सशयवाद 
तक की सज्ञा भी दी। उनका निरुपण रहा, 
स्याह्गाद का अधिकारी सर्देव यही प्रतिपादन करता 
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कि यह भी हो सकता है, यह नहीं भी हो सकता 
। उन विद्वानों में ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार श्री 
शकराचार्य, भू पु राष्ट्रपति डा एम राघाहृप्णव, 
सुप्रसिद्ध सास्यिकी विद्वान प्रो० महलोनोविस, 
कविवर डा० रामघारीसिह 'दिनकर' आदि हैं। 
इन्ही विद्वानों का अनुकरण करते हुए अनेक विद्वाद 
उसी विवेचन को अपने साहित्य में तथातूप ही 
दुहराते रहे है । मद्य प्रकाशित 'गान्धी युग पुराण 
का स्कन्‍य पाच्र, खण्ड दो देखा तो यह धारणा 
विशेष पुष्ट हुई । डा० सेठ गोविन्दास तया डा० 
ओमप्रकाश शर्मा ने इस ग्रन्ध में स्थाद्राद का सशय- 
वाद के रूप मे विवेचन कर उन्ही प्राचीन विचारों 
की पुनराघृत्ति करने का प्रयत्त किया है तथा 
कविवर श्री रामवारीसिंह 'दिनकर' ने इसी मभग्रन्य 
की भूमिका में उसकी पुष्टि करने का प्रयत्त किया 
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है। विटादू स्थाटाट की ययाधता तक पहुंच सर्व 
तथा भ्पन निएणय पर पुन एक बार चि७तरन कर 
सके यह प्रस्तुत निबाय वा प्रमिश्राय है । 


सत्य कया है ? 


सत्य षया है यह बहुत बार भझतात ही रहता 
है पयोवि' उसरा छोर बहुधा भ्राग्रही व्यक्तियों वे 
हायो मे रहा है। वे एयर दृष्टि से कथन करते हैं 
झौर उमकरे भय प्रणा को सवया मकारत हैं। 
इसी बे साथ यह भी प्रश्न उठता है वया सत्य 
झौर प्रसत्य 4' बीच प्रघ सत्य या प्रपूण सत्य वा 
भी कोई थर्गीवरण होता है ? मही से विवाद का 
प्रारम्म हो जाता है और सत्य कहीं छूट जाता है । 
चास्तविकता यह है कि सत्य भनुमूति-नाम्य है 
शात-गम्य नहीं। जब प्रमिव्यक्ति के लिए उस 
शब्शे शा भागा पहनाया जाता है वह साकार हा 
उठता है भौर एज व्यक्ति द्वारा भ्रपिगृदीत सत्य वा 
दूसर व्यक्ति द्वारा भी परिणमन बर लिया जाता 
है । पर सत्य वी परिपूण्णता यो शब्दा वा सामस्त्य 
प्रपने मे घटा पात भें कभी सक्षम नहीं होता । यह 
उसने विवित भश भोहा ग्रहण वरता है भौर 
प्रय प्रशा से कमी नवारता नही है । उठाहरणाय 
सम्मुखीन थ्यक्ति का चहरा दसवर उम्तत्र रग-रूप 
श्राति 4 घारे मे कुयन किया जाता है. पर उसडे 
पृष्ठवर्ती दूसरे थाडू था बिसी भी परिस्थिति भे 
निषेष नहीं किया जाता। यहां सत्य है। यटि 
निषेघ विया जाये तो जिसके तिए विधान किया 
जा रहा है यह स्वयं में हो पम्तित्य-हीन हो जाता 
है । फिर यह सत्य है. यह कथन ही प्रपन प्राप म 
निरथर हो जाता है। तात्पय है निरपक्ष कथन 
हाता हा नहीं है. घोर यद्दी सापेश-पदति स्पाज”ट 
थी ध्रनिदायता बराता हुपा रात्य के भान्तरिवा 
शद्ध ह्॒ पहुचता है। यही कारण है प्रपसत्य या 
प्रपूण सत्य की ढाई प्रमिघा बनती ही नहीं । 


स्पाद्माद क्‍या है ? 


बहुघा देखा जाता है जीवन का व्यवद्र 
विधि-निपेध के युगल पाएवों वे बीच से गुजरता 
है | दाशनित्र शब्द से इस सत्‌ प्रसतू एवअनेक 
नित्य अनित्य वाच्य अवाच्य झ्ाटि के रुप में 
निरूपित किया गया है। व्यवहार में विधि-निपेष 
का ब्रम चलता हैं। भ्रश्न रहता हैं, विरोधी ग्रुगनो 
को एक ही पदाय म॑ कस निरूपित विया जा सकता 
हैं? जिस पटायथ मजिस सता था भधिगृहण 
पिया जाता है वया उसी पदाय म वार्ट प्रतिरोध 
भी हा सवता है २ प्रस्तित्व भर मास्तित्व वा यह 
स्वीकार तथा निपेघ भपने मे जटिल पहेतां बनता 
है और यहींसे सशय का भारम्भ हो जाता है । 
मगवान्‌ महावीर मे सिया प्रत्यि सिया शत्वि 
अपेला-विशेष स यट है भौर अ्पेक्षा-विशेष से वह 
नही है! इस सक्षिप्त वावय के भ्राधार पर इस 
उलमन वो सुत्रकाया है| उन्हनि कहा है. सापेक्ष 
थे निरपक्ष उभय स्वस्पात्मक थस्तु-सवभाव मं 
प्रहण वरना ही यथाथ हृष्टि है। किसी भी परशाय 
बा प्रात्यन्तिव निषेध तथा प्रात्यन्तिक' विषान नहीं 
होता। जिस भपेक्षा म॑ वह है उस भ्रपेला मे 
उसझा पूए प्रतिनिधित्व है भौर जिस प्रपेक्षा मं 
वह नही है उस प्रपेशा मे वह है ही नही। 


प्रत्येक पदार्थ मं घनन्त स्वभावों वी सत्ता है 
भौर वह उस पटाथ मजिसी भी प्राय स्वमाव वी 
प्रतिरोधिनी नहीं है। इसोलिएं विरोधी युगतों गा 
सहवतित्व भी सहज सम्माव्य है। प्रग्नि जीवन 
दायर सत्व भी है और प्राश-नाशक भी। यहि 
पाचन-क्रिया व रूप मे उसका उपयोग है ता यहाँ 
जीवन-दायक है भौर उसका (भग्नि या) जा उच्र 
रुप है वह ध्राए-नाशय भी । पानी व्यक्ति वे लिए 
सजीवनी भी है प्रौर डूबन बात ब लिए घातक 
भी । एक प्रतार के वस्त्र सर्टी में उपयोगी हैं, हा 
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वे ही वस्त्र गर्मी में निर्पयोगी भी । एक प्रकार 
का भोजन एक व्यक्ति के लिए बल-वर्धक हैं और 
दूसरे व्यक्ति के लिए वही भोजन नाना व्याधिया 
उत्पन्न करने वाला भी । रेखा छोटी भी हो सझती 
है भशौर बडी भी । यदि उस रेपा के पास में बढ़ी 
रेसा पीच दी जाती है, तो वह छोटी हो जाती है 
और छोटी रेसा सीच दी जाती है, हो बही रेसा 
बडी भी हो सकती है। तात्पर्य यह है फि, प्रत्येऊ 
पदार्थ, कार्य व व्यक्ति में सापेक्षता है, उयोकि वह 
देश, काल आदि की सीमाग्नो से घिरा रहता हू । 


विरोधी युगलो का सहभाव 


पदार्थ मात्र में अस्तित्व व नास्तित्व जैसे 
विरोधी युगलो का युगपत्‌ सहभाय सहसा व्यक्ति को 
चक्कर में डाल देता है । एसका कारण यह है कि 
व्यक्ति का चिन्तन सर्देव निरपेक्ष होकर चनता है, 
जबकि प्रत्येक व्यवहार अपेक्षा के माथ प्रतिक्षण 
वबधा रहता है। व्यवहार ओर चिन्तन की उस 
खाई का अनुभव करने से व्यक्ति चुऊ जाता है। 
स्याद्गाद के साथ से यही आकर उसका सम्बन्ध हृट 
जाता है और उलभन के साथ सशय का अनायास 
आरम्भ हो जाता है । यह सर्व॑ सम्मत मान्यता है 
कि व्यक्ति निरपेक्ष होकर उसी समय अपने अस्तित्व 
को स्थिर रस सकता है, जवकि उसकी चित्‌सत्ता 
सर्वंथा विकसित होकर परिपूर्ण बन जाती है । जब 
तक इस स्थिति में नही पहुचा जात्ता है, तब तक 
वह सापेक्षता को गौण करने का मात्र केवल 
वहाना कर सकता है, पर उसका यथार्थ में निर्वाह 
नही हो सकता । और जब सापेक्ष स्थिति जीवन के 
लिए अनिवार्य बन जाती है तो अस्तित्व-नास्तित्व 
का सथर्प न रहकर सहभाव हो जाता है । 
उदाहरणार्थ---जिस समय जिस पदार्थ के अस्तित्व 
पक्ष की विवक्षा की जा रही है, उसी पदार्थ के इतर 
पक्षो का नास्तित्व भी तो अभिवाच्य नहीं होता 
है । केवल मुल्य-गौरा का ही वहा प्रसग होता है । 


हर 


मगयान्‌ श्री महाय्ीर ने प्रत्येश पदार्य में 
प्रीक्षय उत्ताद और व्यय का प्रतिपाइन शिया 
है। उत्पाद और दयप का यह सैर्तरिक सहनाथी 
ऋम पढाथ की दीप॑रातीन पर्यावोसना मे हेतुमृते 
होता है तथा उसको जीता और नतब्रीन उत्पसि 
के रूप में स्पप्ट होफ़र उदनन भी सम्राज फेर देता 
है। इसी तात्पयय शो स्पा्ठता से एस प्रागर कहा 
जा सऊता है, यदि प्रति्ताग जोणंया नहीं हातो है, 
तो केवव वही सस्तिम क्षण वीनसा था, जिससे उक् 
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सरउंथा जीणे हो गया। चही पदावे पथ 
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पदार्थ मे बदलता है, तो बढ़ क्षण नी कौनसा 
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था। जीता और नपीनता में एक ही क्षण की 
परिवत्पना बवयाय॑ नहीं है । लकी पडी-पडी उुछ 
ही वर्षों मे मिट्टी में बदल जानो है। सो बया यह 
कहे कि वह एक ही क्षण में राप्कत्थ फी पर्याय वो 
छोटकर मृन्मयता में बदल गई है २? प्रत्येक पदारय 
में उत्पाद व व्यय (नाथ) का क्रम अनवस्त 
सहझावी चलता है और यही विन्योप्री युबलों का 
सह चत्रमण स्वीकार करता है । उत्पाद और व्यय 
यी प्रवहमान परम्परा में पदार्थ वा धऋवीकृरण 
(श्रोव्य) सुनिश्चित है, जो पदार्थ वो सन्‌ से असत्‌ 
में बदलने नहीं देता । 


अ्रभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम 


अनुयूति और अभिव्यक्ति दो पृथ/-पृथक कार्य 
तथा परिणाम है। अनुभूति एकाशग्राही व सर्वा श- 
ग्राही के रूप मे उमय पक्षी होती है। अभिव्यक्ति 
सदा ही एकाण का पक्ष प्रस्तुत करती है । ज्ञान के 
अनन्त पर्यव है और व्यक्ति ग्रपनी निमंल चृत्ति से 
यथासम्भव उन्हें अधिमृहीत करता हे । अमभि- 
व्यक्ति शब्दों के माध्यम से चलती है, अत अनुभूति 
की पूर्णता तथा अधिकता होने पर भी वह एक 
अश को ही प्रस्तुत करने मे सक्षम होती है। यही 
एकाशता सापेक्षता की अनिवार्यता अनुमूत कराती 
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है। बयोत्रि जिस श्रपता से वियश्य वी जाती है 
उसी झ्प वा-विशपप से ही प्रहगग करत समय सत्य 
का उपलध होती है झवया सब के परिपाश्व मं 
ही मत्काव हाता है। वक्ता अपना समस्त झनु 

भूतियां को एक साथ ध्यक्त नहा कर संगतरा और 
जितनी बह व्यक्त करता है. उतनां का सुनन वाला 
अ्रधिग्ररश नहीं कर सकता। जिलना भी ग्रहण 
हांता है वह भ्रपेक्षा के साथ मयुक्त दावर ही हाता 
है अत सत्य वा पत्ता श्रपक्षा क साथ ही सदा 
बधा रहता है भौर यही माध्यम सशक्त हांता है 


स्याद्वाद श्र सापेलवाद 


भगगान्‌ महावार न प्रापतिक सिद्धान्त वे रूप 
मे स्थाटाल का निरुपण क्या भौर वर्तमानम 
बितान के क्षेत्र म डा० भ्रावट ग्राईस्टान न 
सोपेशवा” के रूप में उसतव्रा विस्तार दिया। 
स्यूजाट वा| विस्तार जट चनन तद हा प्रधिवाशन 
श्ीमिन रहा वहाड्ा पशराहरीीन न उनके साथ 
झाशाश व काल वो याजित पर उसा सिद्धान्त वा 
विशेषत ध्राधुनित्र' शली से भ्स्तुत किया । समाशत 
मी परी टप्टि भ देसने पर भात होवा कै महावीर 
का स्थाटाट बा भिद्धांत डा प्ाईस्टीन के द्वारा 
विवधित होरर विचान व क्षेत्र में भावा है । दोना 
ही प्विद्धाता की झददगुत समातता विस्मप-ब्ारव 
है। यटि स्पाटाद वे भ्रषितारी ग्राचार्य जड-चतन 
आ्राशाश-वाल के स्‍झततर धम (गतिशातता वा 
माध्यम) घोर ध्रषम (स्थितिणीलता का माध्यम) 
इन दांतों कष्वा वो धौर सयुत्त बर वियनन बरते 
है. ता पहलय्यों व विवेचन वी सत्रीन श खतरा तो 
धारम्भ हाती हा है साथ हा स्थपाटट वे पेज मे 
अभिगव बिन्ता वी परम्परा भी प्राइम त होगी है। 


स्वाटातल को सपवार या भथ सत्य के स्प में 
दिवैचित मरने का जिन विदा न साहस दिया 
धारदय है सापेशदा” के प्रति उनका उत्ते मस्त 


नहीं बना जंगकि हानों के निरूपण मे शाहिक 
अन्तर के अतिरिक्त भय बूंद भा मौजित अन्तर 
नहा है । 


गहतो दरयों हुई ? 


सहज प्रश्न उभरता है बड़े-बढ़े विटाना द्वारा 
स्थाटॉट वे! विवचन म गल्‍्ता वस हुई ? वुसवे पुछ 
कारण हैं । स्थाटाल शाट का निमाण स्थाद' भोर 
बा इन दो शाह को समन्विति से हुप्रा है। 
स्थाए भव्यय है भौर इसके वर भ्रथ हैं । सम्भावना 
विधान प्रश्न श्राति व झतिरिक्त क्यबित्‌ झपसा 
विष क्‍र्ट एक हृष्टि शिसी एवं घम (स्वमाय) 
बी वियशा झाटि प्रथ भा होत हैं। कितु भ्राश्चय 
है विद्वना का विन्‍्तत बेवल सम्भावनात्मक ध्रथ 
तर ही सामित रहां श्रौर उहाने समी प्रथ वे' 
आाघार पर स्याटाट का सशयवाट व रूप भ निश्पणण 
करन दा प्रयत्न शिया । 


शवराचाय व मुग मे शास्त्राय बा दौर विशेष 
चूसना था भौर एक प्राचाय दूसर भाचाय के 
उपहास के निए भी प्रस्तुत रहत थे। स्पाटाद को 
सायवाद व रूप से उपद्ास-मात्र बनाने वा 
शल्यित सस्त्र प्राप्त बर व उसवा प्रयोग परने से 
कस सूब सवतं थे ? 


भू पर० राष्ट्रपति डा० एस० शाधाहफाद 
तथा प्रा० महत्रातॉबीस उपहास-परम्परा स सवा 
दूर हैं बिनतु शवराचाय क सम्मावनात्मक प्रथ 
का भुरी सं व भी दूर नती हट पाय भौर उसी 
वियचन वो शब्शान्तर स॒ प्पनी पुस्तक तथा लेखा 
में हुदुराव रहू्‌॥ भारत मे गहरे भौर रवताव 
प्रनुमयान की शोर बरन वी प्रवनि भल्प है भौर 
घूव खोजो को ही प्पव विवचन भ दुन्रान 
अपिद | यहा बारण हैं कविवर डाॉ० रामधारीसिर 
डिनिगिर डा० साठ गावि”ह्टास प्रोर्ि भी इस 


( देर ) 


अपवाद नही रह सके और उन्हीं भूलों को उन्होंने 
ज्यों का त्यो दुहराया । उन्हे उस ब्रुटि का अप्मास 
तक भी नही हुआ । 


डा० दिनकर तो इससे भी आगे बढ़ गये हैं । 
उनका कहना है-/जैन धर्म मानता है कि सत्य को 
पहचानने का कोई निश्चित आधार नहीं हैँ । अ्त- 
एवं हमे चाहिए कि हम अपने सिद्धान्त भें आस- 
पास सशय को मडराते रहने दें । सच्चा अहिसत 
मनुप्य वह है जो बराबर यह मोचता रहता है कि 
समव है, मेरा मानना गलत हो और विनोबी की 
मान्यता ही ठीक हो | हम सभी लोग विरोधियों 
को शका की दृष्टि से देखते है । अ्हिसक व्यक्ति 
की विभेषता यह हैं कि वह अपने ऊपर भी शका 
करता है। इस मतवाद को जैन धर्माचार्य अनेकान्त- 
वाद कहते हैं! ।” लगता है, डा० दिनकर सशव फ्रे 
प्रवाह में स्वय वह गये । उन्होंने जैन धर्म व दर्गन 
को उसके मूल आधारों से जानने का प्रयत्न ही नहीं 
किया । जिस धर्म के पास सत्व को पहचानने का 
यदि निश्चित आधार नहीं है तो क्या वह धर्म हो 
सकता है ? उसका कोई दार्शनिक आधार बन 
सकता है और क्या वह परम्परा सहल्लाब्दियों तक 
जनता व विद्वानों को आकपित कर सकती हे ? 
एक सच्चा अहिसक न तो सस्‍्वय को ही शका की 
हृष्टि से देखेगा तथा न वह विरोधियों को ही शक्ता 





१ गान्वी युग पुराण, स्कन्ध ५ की भूमिका से 


की दृष्टि से देखेगा | सच्चा प्रन्‍्निक बीतराग वे 
ग्रात्मस्थ होता है। जब ता उसका सत्य से 
साक्षाल्लार नही होता है, पुर्गण अ्हिसया नी नही 
बनता । जब यह ब्निवार्यता है, लव अहिसे के 
परिपाए्व में शका या सझय के मदराने हवा कोई 
प्रणण ही उपस्थित नहीं होता । झनेतान्लवादी सत्य 
के केन्द्र में होता है । उसी ग्नुभति व ग्रभ्िव्यक्ति 
संशवातीत होली है। बह जो भी निरप्ण करता 


है, उसमे आपेक्षिक पृराता अ्रयश्यम्भायरी हैं । 
महावीर ने अ्विश्वास-परय अ्रत्धिया था फनी भी 
विवेचन नहीं क्रिया । रहना चाहिए, उन्होंने उसे 
अहिसा माना ही नहीं । 


डा० राधाउऊप्टणानु जब उपराद्रपनि थे, स्थाद्राद 
के उसी पहलू पर अखुब्रत परामर्गक मुनिश्री 
नगराजजी, ठी० विहु० के साथ उनती गम्भीर 
चर्चाएं हुई -। एक घण्टे के कचिन्तन के बाद 
उन्होंने इसे स्वीकार किया कि स्थाद्वाद पर अर्थ 

का मुयाटा लगाना उसके साथ न्याय नहीं है । 
अब भी अपेल्य है, भारत फ्रे विद्वात्‌ भगवान 
महावीर के स्थाद्वाद को गहराई में उतरने का 
उपत्रम करें और प्राचीन च्ुटियों यों दुहराने के 
चिरन्तन अ्रम्यास से ऊपर उठें, ताकि सत्य वा 
अकुर किसी भी प्रकार से असत्य की घूलि से 
आच्छन्न न हो सके । ३८४ 
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कायोत्सर्ग श्रौर सामायिक 


कर चाल्दन्वस्तत्ठ स्वागोरी, छोटी माटी (मेगाड) 





महान तपस्वी भगवान महावीर ने तपस्या म बार वार कामोत्मग ध्यान क्या 
था । पायात्मग बाह्य व श्ातरिद शुद्धि कर झात्मशक्ति तथा बुद्धि वा विय्रास करता है । 
विस्तु सामायिव' वी पतमान प्रचलित प्रथा में सुघार वी झावश्यवता है, इस प्रथा स वो 
गई सामाघिव चाह वह दशविर्ता हो या सवविरतो यदि वह सम्यगज्ञान परुवक नहीं वी 
गई है तो साभटायी नहीं होगी । इद्दी विचारा वा अवगत कराने का प्रयास है-नागौरोजो 


वी प्रस्तुत व्यास्यायुक्त रचना 


ज्जैन पम क्रियाप्रों मंब्ायोगण वा मुष्य 
रपान ह जते ४४ मे दिला मोई मत्र नहीं होता 
शानुमार बाऊगाश बिता कोई तिसा नहीं होती | 
इसरा शास हेवु हैँ शि हर क्रिया मे मत बचने 
प्रौर बाया * यांगा वी एड्ाप्रता मुख्य मानी गई 
है धोर धम घ्यान वे शुक्ल ध्यान वे जिये सबसे 
प्रषण एकाए मत बाला हारर शरीर पर से समता 
भा हयाग करना भौर उत्सग बहते ऊथची स्थिति 
पर पहुंचते बा प्रयरस करता इसी बा नाम कायोत्यग 
है | काउरग्ग के गर्ल से ममाधी प्राती है भौर 
शाहय उपगग के भाव पर सहनरीयठा रखते गा 
धुत प्र होगे है, स* विधारणा भोर एशविल 
घूद निष्ठा से रहना प्ताथ राश्त हैं धारम परिएति 
समात भाद में रखते शा पाठ मिलता है, भोर 
हीतों यारों को एड गूद्र में रहने गा यह एक 
प्रमूस्प धापत है च्गशिदे बाउंग्स्य करना प्रसदी 
हर ये सीएगा पाहिदे भौर इसरा धम्यास करने 


-सम्पादक 





से पद्धति गाउसगा में कगते बाड़े होपा शो पूरे 
तौर से जान लेना भाहिये धौर सब दीपों को 
कठस्थ वर सना चाहिये जिरस हर विया मे दोपों वा 
बचाव हा सरगा, प्रौर साला डितादो ज्ञान होगा 
तो बढ क्रियात्मर महीं होने से तल्लाल बाम नहीं 
प्रा गवेगा इसलिय शोपों को प्रस्दी तरह समझ 
इरट उने पर विचारणा गरदे उनसे बचत रहिये, 
भ्रौर जब भारी झियायें गरम हो जाय हब मह 
दिचार झ्वरय घर सेता चाहिये कि झ्ाज भी जिया 
दाप रदित हुई है हि नदीं? जद इस तरहरा 
प्रम्याध गरठ रहेंगे हद दिसी न घपने भाष वहू 
माय पिप्त जाया डिसभी णाज में प्राप झप्तरा 


हैं) 


कायोट्गग बाह्य व प्रॉपरिर दोना प्रदार को 
शुद्धि झग्ता है भारम झूलि गा पिशाय शरता है 
सर झरते से जुड़ता दृर होती है, निदुद्धि 


( ३१६३ ) 


होता है उममे बुद्धि आती है, वायु प्रकृति बढ गई 
हो तो उसकी विपमता से मुक्त हो जाते है, मद 
बुद्धि होता है वह मी विचारवान हो जाता है, श्रौर 
भावना भी इसके साधन से शुद्ध वनती है, तब ही 
तो भगवत परमात्मा का बयान जो कल्प सून में 
श्राता है उससे यह जानकारी होती है कि भगवान 
ने तपस्या मे वार बार काऊसग्ग ध्यान किया था 
इसलिये इस जिया को बहुत प्रेम के साथ करना 
ओर इसके भेद भेदानुभेद ग्रुरु से सीस लेना 
चाहिये, इस विपय का किचित स्वरूप श्रावश्यक 
सूत्र की निपूक्ति गाथा १५४६ से जान लेना 
चाहिये श्र भी सूतों मे, ग्र यो में इस विपय फा 
खुलासा वहुत॒ मिल सकेगा । काउसग्ग मुद्रा मे रह 
कर पूरे किये काउसग्ग से एकाग्रता आती है, 
एकाग्रता ध्यान का मुस्य अ्रग है, यह प्राशायाम 
का वीज है, वैसे ध्यान मार्ग में प्रवेश करने के कई 
तरह के योग बताये है श्रात्मा पर प्रभाव हो और 
आत्म गुण प्रहण करने में सहायता मिलने हेतु- 
ध्यान विधान बताया है, श्रत इस विधान का 
शुद्धमान करना चाहिए । 

सामायिक के तो अनेक योग बतलाये--परम्तु 
सव में मुख्य योग काउसग्य माना है, काउसग्ग 
करते समय दोप न लग जाय इसे जानने को 
दीपो का वर्सान किया है | काउसग्ग मुद्रा के प्रकार 
भी समभने योग्य हैं। इच्छायोग साथू व श्रावक 
को एक सा होना कहा है। इस बिपय के भेद 
भेदानुभेद अवश्य जानना चाहिए । 


कायोत्सर्गादि सूताणा, श्रद्धा भेदादि भावत । 
इच्छादियोग साफल्य देश सर्वन्नरत स्प्र्शाम्‌ ॥। 


भावार्थ--कायोत्सर्गादि, आवश्यक सूत्र पर 
श्रद्धा बुद्धि आदि भाव सहित देशक्ती या सर्वे- 
विरती वाले मुनि को इच्छादि योग की सफलता 
प्राप्त होती ह । 


( 


विशेष प्रकार से आव्ज्यक्न सूत में जो वर्णन 
दिया है, उस पर श्रद्धा हों और एछुछ् भावना हो 
तो उस तरह के सामबयिक ब्रत समाम बातों की 
सिद्धि के लिये श्रमूल्य रत्न के समान है । 


सामापरिक की प्रथा जो वर्तमानकाल में प्रचतित 
है वह बदनीय एवं आदरणीय है तेकिन बहुत 
सुधार मागती है वर्तमानकाल के उपासकों ने ऐसे 
अमूल्यरत्त की वीमत करना नहीं सीसा, और 
येन वैन प्रकारेश सामायथिक करने की ग्रादत ही 
रपी फिर पह चैगमनय हारा हो था व्यवह्स्तव 
द्वारा हो मत्र ब्येय एक ही रखते हैँ कि सामायिझ 
हो जाय तो भ्रच्छा है, इस तरह के उपासक जितना 
कार्य की तरफ लक्ष्य दते है उतना सिद्धि की तरफ 
नही देते, उसी कारण से सामापरिक करने वाले 
सामायिक लेकर या तो माला फेर कर समय प्ररा 
करते है, या पुस्तक बाच कर व्यास्यान के समय 
एक प4 दो काज करते हैं या धर्म चर्चा सेया 
स्तवन सभाय के घुमाने में, अपना पाठ याद करने 
में श्लोर सव से अश्रतिम घडी के मिनिट गिनते या 
घटी की रेती हिलाने में समय पूरा करते हैं । इस 
तरह की क्रिया सवर पैदा करती है और निर्जरा 
भी होती है लेकिन आत्मजाग्रति को स्थान नहीं 
मिलता, पडिक्फामामि, निदामि, गरिहामि श्रप्पाण 
वोसिरामि के तिये जो प्रतिन्ना ली गई है उसे पुरी 
करने का अवकाश तो मिलता ही नहीं और आत्मा 
को आगे प्रगति करने का रास्ता ही चही मिलता । 
अत आत्म-जाप्रति के लिये जहा से उठे थे वही 
अपने श्रापको सडा देखते हैं । 


सामायिक के सुधारणाः के पाठ यथोचित नहीं 
पढाये जाते और किसी-किसी पाठशाला, वोडिंग 
अथवा ग्रुरुकुल मे तो सामायिक का करना फर्जियात 
रखते है, लेकिन यह अनुष्ठान तो मर्जियात किया 
जाय वही ज्यादे काम देता है हा यह वात मानने 
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जसी है कि फ्णियात मे से मजियात हाना सहज 
बात है। लेरिन महू सत तय होता है कि तोता 
बाज पाठ ने पढाये जाते हा और क्रियात्मक पद्धति 
नित्य बताई जाती हो जिससे स्वाभाविक श्रम पदा 
हा कर शुद्धमान क्रिया होती रहे तो झात्मजाग्रति 
की सम्भावना अवश्य हो सकेगा । जिस प्रकार भाप 
अपनी वाल्यावस्था मे सामायित्र करते थे उसी 
तरह यहि युवावम्धा व बढावस्या म भी करते रहें 
और झात्मजाग्रति की तरफ दुतक्ष्य रखें तो समझ 
लोजिये कि जद त्रिया करना सीखा था काफो समय 
के बाद भी भाप स्वय को बहा पाएँग। इस 
तरह वी जिया ही होनी रहेगी तो साली कायावतरेश 
ही समभियगा । 


इस तरह वी सामायिक दशविरती हो या सब 
बिरती हो जो सम्यगनान पूवक नहीं है बहू 
लामटायां नहीं हागी क्रिया भनुप्ठान तो ठास व 
सम्यगुभान हृष्टि से ही होना चाहिये । खाती 
भ्राडम्बर इसम वाम नहीं देता यटि भाप भी दस 
प्रवार वी गलती करत ही हैं तो भ्राप को पुन उस 
की पुनरावत्ति नहीं बरनी चाहिय। इस विषय 
मे पंचम अंग भगवतासूप्त व श्रावश्यक सूत्र वी 
नियु क्ति म॑ं गाया ७६६ म उल्लेख है कि सामायिक 
चार प्रकार से मानी गई (१) श्रत सामायिक 
(२) समकित सामायिक (३) देशविरति भौर 
(४) सव विरती । इन चारा म प्रथम जोश्वत 
सामामिव है वह भव्यमिथ्यात्वी भात्मा वो होती है 
झौर प्रमय्य भात्मा को भी द्रव्य से श्रुत का लाभ 
होता है जा ववत पाठरुप होती है । ऐसी सामायिक 
करने बाला समवितत दीपक के समान होता है 
जिसवा स्थान प्रथम गुनठाणा हैं दीपक दूसरे को 
उजियाला बताने वाला होता है लेकिन खुद के 
नीचे भ्रघरा हांता है तदनुमार प्रमवी जीव भी 
जिन घचनानुसार प्ररुपणा बरता है दूसरे झ्रत्माथा 
कोझजटठा मांग बताता हू धम प्राप्त कराता है 


और उसे बिसी भी सूरत से श्रद्धा नहीं हो पाती 
अत प्रथम गुनठाणी होता है । 


दूसरी समकित सामायिक यान दशन सामा- 
यिकः सम्यग्‌्हप्टि चोथे गुणठाएं वाले श्रावक 
को हांती है | तीसरी देशविरती साम्रापिक बाला 
श्वायक्ष पांचवे गुणठाणे भौर चोथी सवविरती 
बाला छरे वसातवें गुणठाणे भुनिमहाराज होते हैं 
इन चारो मे श्रूत सामायिव्र पर ही यटि भाप 
कदम रखे हुव हैं तो स्वप सोच लीजिये कि भाष 
क्सि जगह खडे हैं । 


जिन पुरुषो वो ससारिक दशा का भान हीता 
है वह झपन झ्राप को उच्चगति भ॑ जे जाने जसा 
कृत्य किया करत हैं उनके काय तौपिक नही होते, 
बह तो आत्महित बे काम फरते रहते हैं जिन 
मनुष्या को नित्य प्रति हित शिक्षा मिलती रहने पर 
भी धम माग और सामायिक जसे रल्ल स॑ प्रेम नहीं 
हो पाता उनके तिय भमभिये कि उतवी ससार 
दशा भ्रति कारमी है । सासारिक जीवात्माप्रा का 
उल्तेष करते हुय यह बताया गया है कि एक 
झात्मा एसी होती है जिसको सघन रात्रि बी उपमा 
दी गई है. जिस प्रवार मेघ वी घनघोर घटा से 
झाछादित भ्रमावस्या की रात्रि म॑ बुछ मी नहीं 
दिखाई पडता है उसी प्रकार झात्मा को प्रगाढ 
मिध्यात्व वे उदय स तीद्र मोहिनो की प्रवलता के 
वारणं विसी भी तरह का हित भ्रहित सत्यासत्य 
इृत्याइत्य वो सूम नही हो पाती | इसलिये ऐसे जीव 
प्रयम गुणठाणी भवामिनदी मिध्यात्व-हप्टि वाले 
हात हैं, इसी कारण वे सुनकर सममकर चुप बठते 
हैं ऐसे जीवा म॑ क्रियारुचि व प्रेम भौर भ्रद्धा का 
अ्रम्ाव हाता है । 


दूसरी प्रकार की जीवात्मा अ्घन रात्रि के 
समान होत हैं जसे मंघ के वादल रहित रात्रि में 
कम दिखाई देता है, इसी तरह वह भात्मा मिथ्यात्व 
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की कुछ नष्ठता या मदता के कारण, मोहादिक के प्रकाश हो रहा हो निर्मतता दीसती हो, ऐसी 
किचित क्षयोपशम से धर्म की ओर अग्रसर होती है, श्रवस्था आठ कर्म का क्षय करने वाले केवल-बानी, 
उसे धर्म के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। ऐसे जो पूर्ण प्रकाशी होते हैं उन्ही को प्राप्त होती है । 

जीव मार्गानुमारी कहे जाते हैं । 


इस तरह से चार प्रकार के आत्माग्रों मे जो 

तीसरी जीवात्मा सघन दिन के समान वताय्री पहले दरजे पर ही से होंगे उन्हें वीतराग के 
गई है, जिस तरह सूर्य का उदय होने पर भी वादलो बताये हुये मार्ग से प्रेम कैसे हो सकता है ? जहा 
से आच्छादित हो जाने से वह दिसाई नहीं देता भवाभिनदी का राज चलता हो वे जीव कैसे सुधर 
है, तथापि रात्रिकाल से अधिक प्रकाश होने के सकते हैं। सुधरेगें तो वही कि जो पुदगरलानदी 
कारण घटादि वस्तु रात्रि की अपेक्षा अधिक स्पप्ट  चोथे पाचवे ग्रुणठारें वाले है, वा आत्मावदी जो 
दीखती है, इसी तरह से मिथ्यात्व के क्षयोपश्म छठ्ठ मातवें गुण ठाणे हैं, वायी अवाधभिनदी को 
के कारण जीव, सम्यग्रह॒प्टि हो जाता है और चोये समझ आना तो बहुत मुण्किल है, अत भव भीऊ 
गुणठारे होकर अनुक्रम से वारहवें गुण ठाणे तक आत्माप्रो को आत्म साथन की तरफ लक्ष्य देना 


जाता हैं । चाहिये यही प्रार्यना है । 
चौथी अघन दिन के समान बतायी गयी है 
अर्थात वादल रहित आकाश हो, और सूर्य का पूर्ण हर ४ ४ 
हु इ्प इते 7 पट फिर [ते रद 4 4 (2 6 ते भ  २ह 5 दाह हे (गो एर्दे 
श्र ई 2 
3२ आनन्द न्‍्द म२९ 
हे न्‍द, आनन्द और आनन्द के. 
ड़ ०2 ज्य्र 
3 न 
५3२ मै 
43 रे 
6. आनन्द, आनन्द, आनन्द, सास की हर ध्वनि के साथ आनन्द, आनन्द, आनन्द 
४2! पथिक ! झाख खोल कर देखो, आनन्द का देवता तुम्हारे रकितिम कपोलों पर अमृत का (8 


हैं, सीचन करना चाह रहा है। किन्तु चिन्ता पिशाचिनी की काली रेज़ा उसे पसन्द नहीं कि 
दर हैं, उसे घो डालो । इसका कलक तन पर ही नहीं, मन पर भी लगता है । उठो | आलस्थ डर 
र्प मत करो । मस्तिष्क से नई खोज करके इसके धब्बे को विल्कुल साफ करो | जीवन भार 'हैँ 
डर ५ नहीं, उपहार है, निष्प्राण वन कर वजन मत ढोओश्ो । आनन्द का भण्डार तुम्हारे हाथ में कद 
ईंट है। चावी का प्रयोग करो । खुलने मे देर नही लगेगी । अ घेरे के वादल प्रकाश की किरण £/* 
के वन जाएंगे। अम्युदय और निश्च यस के सारे द्वार खुल जाएँगे । ससार की सारी निधियाँ 
हैँ. पलक विछाये आतुर हृदय से तुम्हारे स्वागत के लिये खडी रहेगी । सास की हर घ्वनि के 5 

साथ यह स्वर उठता चाहिये, आनन्द, आनन्द, आनन्द, आनन्द | 


8 +सुनि श्री राकेशकुमार जो 


सफियी एप छ परिकेडि देते ि लप इए सिय जे धुएं सका उप 
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एक चिन्तन 


+ दाल्ेशक्ताक् स्छत्ता 





मनुष्य आज भ्रपत स्वार्थों के जाल में फसा है वह अपनी इच्छा, प्रतिष्ठा, स्वाथ 
सुख और भोग वी भावनामो मे दस प्रकार घिर गया है कि श्र-य कोई श्रेष्ठ बल्पना ही 
उसके मस्तिष्क म॑ प्रवेश नही पा रही है । जब तक वह अपनी कामनाभो श्रौर इच्छाप्रों 
थी कद से मुक्त नही होता निज स्वाथ रुपी कट कण को तोड नही डालता, जब तक 
उस्ते शात्ति भर सुख की प्राप्ति नही हो सकती । 


घितन 


स्लभी जीव सुख चाहते हैं भोर दचपत से 
बद्धावस्था तक क्रमश मा पी सन्तानव विद्या बे 
धन म॑ ही हमते सुख मानता लेकित झत में धन भी 
सु की गरज पुरी नहीं कर सवा, भौर झपत स्तन 
सारे भ्रयन से ममता व भ्रातध्यात हाथ लगा। इस 
भन्त पी घात कारणों व भनेक जमो वी भोर 
ध्यान ने देकर परदृव्य परपदाय भसुस की चाह 
ने भौतिक साधना की भोर झाइष्ट किया । भौतिक 
साधन समृद्धि के विकास बे उपरान्त जीवन मे 
विपमता जटिलता भप्रविश्वास एवं उत्ग्लिता बढ़ 
रही है। भौतिक उन्नति के उत्तष देश प्रमेरिका मे 
मे विषमतायें--भानसिक भ्रशान्ति और भी ज्यादा 
है । भौतिव उन्तति बे विकास का पाया जब तक 
नतिक्ता वे भाषार पर खड़ा नहीं होगा तत तकः 
इन विपमताओा वा भ्न्‍्ठ नहीं । शान्ति प्रथति के 


डिक्त प्रस॒ग पर अस्थुत है जयपुर के श्री गनेशलालजी मह॒ता द्वारा एक विचार- 


“संम्पादक 





लिए नतिवता वा आ्लाघार भूल है, भर यह है 
प्रड्ति की अणुशक्ति की भ्पेक्षा अपने भारम स्वरूप 
(जान शक्ति भ्रभ्रुता प्रानाद) को सही समयुवा वे 
तदनुरूप प्रवत्त करना। जहा श्रात्म स्वरूप को 
समभने की ध्रवाति हुई कि शाश्वत शुद्ध चिदानन्द 
स्वरूप प्राप्त जिनश्वरा वे जीवन वाणी (तत्व) 
भाचरण प्राप्ति एवं तदनुकूल शान्ति समता 
बीतरागत्व शुद्ध थुद्ध मुक्त बनने वी इच्छा प्रन्‍ल॑ 
हो उठती है। धात्म स्वर्प के सामने ये भौतिक 
साधन धन वुबेर की दोलत, इंद्र का पद भी 
अनित्य एवं भ्रनन्तदाल तक ससार में मचानवाला 
महसूस होने लगेगा। सृष्टि यद्दी रहेगी हृ्टि्मे 
फेर पड जायगा झौर यह फेर पड़ते ही प्राचरण 
दुखीके प्रति कछ्णा भ्रपने से कमजोर के प्रति 
कोमलता झपने कधाय एवं विकार शय बरने की 
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तीक्षणता एवं शरीर, सम्बन्ध, सयोग, ससार, 
चक्रवर्ती का राज्य, घन कुबेर की दौलत, इन्द्र के 
पद के प्रति भी उदासीचता भलक भ्रायेगी । ससार 
में रहते हुए भी ससार आपमे नही रहेगा । 
जैसे फिटकरी गदे जल मे से कादव को नीचे विठा 
निर्मेल जल को ऊपर ले आती है । साबुन जैसे मैल 
को साफ कर देता है वैसे ही आत्म-ज्ञान जीवन की 
विपमताझो के लिए एकमात्र अचूक ओऔपध है । 


सत व ज्ञानी इसीलिये कहते है कि आत्म 
स्वरूप को जानने श्रद्धा व तदनुकूल आचरण विना 
अन्य जो कुछ भी, यहा तक कि अ्रणु परमाणु की 
शक्ति, चन्द्र यात्रा, प्रेक्षापाशस्त्र व समुद्रतल की 
खोज एव समुद्रतल मे विचरण सव बेकार हैं कारण 
मानव जीवन में सतोप, समभाव, शान्ति के विना 
थे शक्तिया उपलब्धियों के स्थान पर विनाशकारी 
भी बंत जाती हैं। हिरोशिसा काण्ड आदि मे व पूर्वी 
बगाल मे हो रहे नृश्स चर सहार एवं अत्याचार 
इसके प्रमाण हैं । 


जितनी दौड-शक्ति, समय भौतिक उपलब्धि 
की ओर है उसका आठवा हिस्सा भी अगर अपने 
आपको समभने, जानने में व्यय हो तो महाव्‌ ग्रुण- 
कारी एवं लाभकारी सिद्ध होगा। विदेशी गुलामी 
के बाद स्वराज्य मे भौतिक साधनो की दौड में 
नैतिकता का अद्य पतन हो गया है इसलिये इस 
झोर अपने व जनता के व श्रन्तोगत्वा विश्व के 
भले के लिये शासक वर्ग को ही जीवन व शासन 
दोनो मे नैतिकता को पुन जीवित करना चाहिए 
और नैतिकता व आत्मस्वरुप की हितकर 
शिक्षा प्रशाली को अ्रविभाज्य अगर वना देना 
चाहिये तभी हर विपमता जटिलता का उपाय ज्ञान, 
वेराग्य से अहकार और स्वार्थ से ऊपर आत्मस्वरूप 
की प्राप्ति के लक्ष्य मे करुणा, कोमलता, तीक्षणता 
एवं उदासीनता रूप मार्ग सहज ही सब जीवो के 
लिये कल्याणकर हो जाए ।, विषमतायें या जटिलताये 


कौट्ुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन मे कम होने 
से आये दिन हह्ताल तोडफोड विनाश की कार्यवाही 
के वजाये सृजन, रक्षण एवं विकास का मार्ग प्रशस्त 
होगा और भूतकाल में भौतिक व आध्यात्मिक 
समृद्धि का देश मारत फिर से विश्व को मार्ग 
दर्शन दे सकेगा । सच्चा व्यापार भौतिक तरक्की के 
साधन, टेकनोलोजी का जहा आबात होगा वहा 
जीवन की मूल झ्रावश्यकता, शान्ति, समता वीतरा- 
गता, आात्मस्वस्प के ज्ञान, श्रद्धान एव आचरण 
(जीवन पद्धति) का मुख्यत निर्यात होकर 
अविश्वास का वातावरण कम होगा। रक्षा के 
नाम पर विनाशकारी उत्पादनों में हो रहा व्यय, 
सृजनात्मक एवं सुविधात्मक कार्यो पर लगकर 
घरती को स्वर्ग बना देगा। इस प्रकार दृष्टि के 
पलटते ही यही सृष्टि कल्याणकारी हो जायगी । 


शासक वर्ग के ग्स और प्रयत्नगील होने तक 
जैन समाज को मार्ग दर्शन एवं मार्ग प्रशस्त करना 


चाहिये । यह कार्य दो प्रकार से किया जा सकता 
है । 
रे 


(१) जैन समाज का जो अग अपने यहा 
स्वय एवं बच्चो के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति करीब 
करीब उदासीन है उसे योजना बद्ध तरीके से 
नियमित एवं अवाधरूप से इस ओर दुरन्त प्रयत्न 
शील होना चाहिये । यही कसौटी द्रव्य घामिक 
कार्यो मे भावों की अभिवृद्धि, विषय कपाय विकारों 
के स्थान पर शान्ति समता वीतरागता आदि हैं । 


(२) समाज का वो अग जो ज्ञान को बहुत 
महत्व देता है--उन्हे यह न भूल जाना चाहिये कि 
ज्ञान की प्राप्ति स्वय व्यवहार से होती है और 
जब तक वे गृहस्थ हैं। सामाजिक व्यवहार ही 
उसका बाहरी रूप है ग्रहस्थ छोड मुनि हो जाय--- 
आत्म-ज्ञान मे लीन रहे--आत्म-कल्याण के इस 
परम पुरूषार्थ को हमारा सहस्त्र वदन | लेकिन 


(५ पे) 


गृत्स्य रहें ता--प्रपन परचेति्या एवं संत को पर- 
दरब्य परपटाय मे गुर महसूस गरत हुये 
कीटुम्यथिप सामालित व्यवहार मा छोड़ सफर चान 
को चर्चा बरें ता वास्तव म तान ता उत्पाद व्यय 
प्रौर्प यु मे सारा प्रा गया--इसाव सममत मं 
सारा जीवन बितातें धौर व्ययशर पता मे सामाजिय 
मानवितर मतिदता शुद्ध बुद्ध मुक्त * राहु पर 
मागानुरादी मे यन गायें तो प्रात्म प्रवषना 
गहलायगी । प्राधरणा चाने वी कसौटी है । 
प्राह्मधान व तनुरुप भ्रायररण ही ठोस मीव पर 
प्राधारित स्वोट्य माय है जा प्र तागत्वा स्वाधीन 


अखड़ प्शप स्वराग्य प्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की 
शमता रतता है । 
झैस प्रवार शान व ह”नुद्रृत वराग्य वासित 

नतिद मार्मनुगारी जायन निश्चय हो शामर वग 
वो प्रेरणा देया। धौद गद॒बुद्धि देगा । भ्रपने जीवा 
शासन में मतिदता मा प्रतिष्डित फरें व शिशा मे 
इस व शात्मस्वर्प मे चान को प्रविमाय प्रग 
बनायें ठाति विश्य शान्ति वा माय प्रशस्त हो । 

नसम्बोधिरा' दे माध्यम से हम भपने प्रापगो 
सम्बोधित बर थद्धा पूवर शुद प्राचरण बरें यही 
गामना है। है.९ ३४ 


कुंड 


# ३# शेड बे जी रि+ + किऊ के + बज पे + औिऊरेफ जी 


महाव्‌ शजु-प्रालस्य 


हूता भी दिल्तुस निरियत है । 
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* सावधान रहो सावधान रहा जीवन गा एर सद्भाव शत्र्‌ बॉर्टा गए जाल दिएाये 
पाग से सोश है। प्रारम्भ से वह बच्चा मधुर व्यवहार बरता है रिम्तु प्रवमर पारर फौस्त 
प्रगत जास में पसा सेता है थे सत्ता के लिए झपता बडी बता सेता है। मित्र | वह शत्रु है 
प्रालस्प ॥ निशश्य धवमध्यता भौर हरिल्ता ये शीवा उगशी प्रमिन्त सहाररिणियां है। 
जिस तरह पुए बे साथ पगिति गा होता निरिबर है उसी तरह उसे शाप एन तीनों का 


पदित | विध्यास हा प्रतामन देपर वह सुम्दें बार दार रोरते वा प्रयाग करेएा । 
विख्तु शरगी शुम्दाएं जीइत धर्म है। यरि एक बार भी तुप उसर भ्रामर जादू में फ्स गये कु, 
हो शा दे लिये घयने भार्ण मे छा हो फाप्रोग । झरने बाता सा ने लिये शक जाग है। 
राधे | परती सरका भार उठागी है। रिखु उसे हजारों पुरवा्वी प्रौर श्मठ मपुष्पों छ 
#/ एड प्रातसी का भार धपिड मापूम होगा है । 
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दक्षिण भारत के जन आचार्य 


९ हे 
#औ आवाच्लाय्य सुत्ठस्ती 





वहुचचित पुस्तक “अग्निपरीक्षा” के रचग्रिता अणुन्नत आन्दोलन के प्रवर्तक 
आचार्य तुलसी, नागपुर में गत वर्ष “अग्नि परीक्षा” को लेकर हुये उग्र आन्दोलन से पूर्व 


दक्षिण भारत की यात्रार्थ पधारे थे | 


दक्षिण भारत में जैन सस्क्ृति के अवलोकन पर ग्राघारित आचार्य श्री का यात्रा- 


संस्मरण यहा पाठको के लाभार्थ प्रस्तुत है । 


“-सैम्पांदक 





स्नें दक्षिण भारत की यात्रा कर उत्तर मे आया 
हैं। मैंने वहा जैन धर्म के बारे मे जो देखा, वह 
अपूर्व था । जैन साहित्य श्र पुरातत्व दोनो की 
प्रचुर सामग्री दक्षिण मारत में आज भी विद्यमान 
है। वहा के बुद्धिजीवी लोगो में जैन साहित्य के 
प्रति प्रकृपष्ट श्रादर का भाव है । किसी भी 
साहित्यकार से जैन अन्यो के विषय में आदर पूर्ण 
उद्गार सुने जा सकते हैं । 


जैन घर्मं के अवशेष यत्र-तत्र देखने को मिल 
जाते हैं । बाहुबली की मूर्तियों की प्रचु॒स्ता है। जिस 
भाग मे आज जैन नही रहे, वहा भी खेतों तथा 
कुझो की खुदाई मे अनेक जैन प्रतिमाएं निकल 
आती हैं । एक व्यक्ति के खेत मे एक जैन प्रतिमा 
निकली थी । वह उसे बहुत महत्व दे रहा था। 
एक गाव के बाहर हमने देखा बाहुबली की प्रतिमा 


[४० 


सडी है। वह किसी अन्य देव के रूप मे जनसाधारण 
द्वारा पूजी जा रही है । 


हम लोग एक छोटी नदी के पुल से गुजर रहे 
थे । उसके दोनो पाएवों में बढे-बढे पत्थर लगे थे । 
निकट से देखने पर पता चला कि वहाँ कुछ 
प्राचीन मूतिया हैं झऔर उनमे कुछ जैन मृततिया हैं । 
वे काल की लम्बी भ्रवधि मे घिसती-घिसती काफी 
घिस छुकी हैं । दक्षिण के पुरातत्व विभागों में हमने 
ऐसी मूर्तिया देखी, जिनसे सलेखना और अनशन 
की पद्धति अर कित है। भगवान ऋपभ की जटाघारी 
प्रतिमा भी वहा देखने को मिली । जैन मदिरों और 
ग्रुफाओं के परिवर्तित रूप की अनेक जनश्र्‌ तिया 
हमारे सामने आई । मदुरा के पाश्व॑वर्ती पहाडो में 
जैन गुफाञो मे तीर्थकरों की मू्तिया उत्कीरां हैं 
अब उनमे शिवलिंग स्थापित किया जा छुका है । 


) 


साहित्य पुरातत्व के श्रवशेष और बचे हुए 
जन श्रावत्रा थो देखने स पता चलता है कि शिंसी 
डिन यण जन धम उत्तर भारत वी तुतता म 
भ्रधिक प्रमावगाली रहा है। जन आ्ाचायों तथा 
जन मनीनिषया से मापा साहिय सह्हृति, जन- 
जीवन झभौर राजनीति-दन सभी पर प्रपना प्रभाव 
डाला है । तमिल वे झ्राथार शास्त्र वे निर्माण मे 
भुख्य योग जन धम वा रहा है । हिंदी जगत मं 
जा स्थान सूर तुबती बवीर भौर मीरा का है 
बही तमिल भ्रौर बच्चन साहित्य म जन विटाना का 
# | उनके ग्राथा को पढ़ ब्रिना उन मापाओं के 
भ्रादिवाल बए महत्व समभा ही नहीं जा सकता 


मैंने एक-टो भठठारवां वे प्रथागार देखे। 
भाज भी उनम काफी प्राय हैं। उनम से बहुत मारे 
भ्रप्रवाशित भा हैं। इन सारी स्थितियां वा प्रत्यस 
अवलोकन करन पर मुमे लगा कि दक्षिण भारत 


किया । यदने श्वेताम्बर टिगम्बर की हष्टि बी 
प्रघानता नही दी उनका दृष्टिफोण जन घम पर ही 
आधृत रहा । यता कारण है कि मूलत दशिगातागा 
जना म मुझे साम्प्रटायिक भेठ भाव हंसने कौ न | 
मिला । 


दूसरी बात-उठने जन तथा को काब्याव 
माध्यम से इस प्रकार सावजनिताः बना टिया हि 
हॉतिण भारत के नीतिग्रयो व अचार ग्रयास 
उनवा मुख्य स्थान हां गया । 


हूं दक्षिण भारत की अपनी यात्रा के दौरान 
यहा के परववर्ती जन झाचायों वी शासन सेवा 
देखबर हफ-विभोर हो गया हू । एस महादु 
आचारयों मुंनिया व विशान्‌ श्रावको के प्रति वद्घा- 
भाव उनकी वास्तविकता वो हृदयगम करन ही 
किया जा सपता है । 


के जन धाचायों न धम का व्यापव हष्टि से प्रसार फएफैफ 
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(>: 4 


रत्न घूस मिस गए ! 


जद जाकर आग: >फटर जमकाट: 7>क-र आधा: "कर 


अयाब, 2: जाट :राट: | :अका: :कान:: अषषट | :श्ट: 2पकरए अब: खमाण:: 2 नए उस जाना: ला: 


जवाहरात के पारखी जौहरियो ! इन बकड़-पत्थरों को रत्न समझ पर बदुत लिन | 
भटद लिए पागत हो तिए । झव जरा इम जीत-जागते मानव-”घारी दहीरां की परख 
बरो। दुस है दि तुम जड़ वकड-पत्यर परखते रहे भौर इधर न जान कितने प्रनमोल | 
वह धनी धनी नहीं पापी राशस है जो सवा वरने याग्य घने | 
रुखत हुए भी विसी को भूख स विलब्िलाता हुप्ता देखता रहे भौर दुछ भी न बर ! || 


“-उपाध्याथ झ्रमरघुनि 


|! 
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समन्वय का श्रद्भुत मार्ग 


अनेकान्त 


और अआरगारचच्लच्च्ध साछत्टा, वीवानेर 





जैन दर्शन की प्रमुख विशेषता भनेकान्तवाद' में स्पप्ट रुप से निहित है। 
सत्य के अनेक रूप! को स्वीकार करने में सम्पूर्ण जेन दर्शन बहुत ही उदार रहा है। 
एकाग्रहपूण हठ सत्य नहीं होता । हमारे व्यावहारिक जीवन में एक ही घटनाक्रम की 
सत्यता, श्रनेकता लिये हुए सदेव प्रस्तुत रहती है। खुले दिमाग से विचार करने के लिये 


यह आवश्यक भी है । 


जैन समाज मे शोधपूर्ण कार्य के लिये प्रस्यात श्री ग्रगरचन्द नाहटा द्वारा प्रस्तुत 


विचार-ब्रिन्दु आपके समक्ष प्रस्तुत है । 


ज्ञगत में जड और चेतन दो पदार्थ है । सारी 
मृप्टि का विकास इन्ही पर ग्राधारित है । जीव का 
लक्षण “चेतन्य-मय” कहा गया है। जिस वस्तु 
में चेतन्य नहीं, वह जड है। विचार चंतन्य के ही 
हो सकते है, जड़ के नही । जीव अनन्त हैं, स्वस्पत 
समानता होते हुए भी सस्कार, कर्म और वाह्म 
परिस्थिति आदि अनेक कारणो से उनके शारीरिक 
व मानसिक विकास में वहुत ही अन्तर नजर आता 
है । एक जीव से दूसरे जीव की आाइति 
मिलती । ध्वनि, अवयव, प्रकृति, रुचि, उच्छाए 
आदि सभी बातो में एक दूसरे में कुछ न कुछ 


नही 


“ःझसम्पादक 





ग्रन्तर रहता है । इसी कारण सव की पृथक सत्ता 
है । जैन दर्शन मानता है कि-अन्य कई दर्शनों की 
भाति जीव एक ही ब्रह्म के अथ् नहीं है। न 
कभी फ़िसी ईश्वर ने उसे पैदा किया, न वह ईश्वर 
कर्म फल ही देता है । जीव अ्नादि है, उसका स्वय 
अस्तित्व है, स्वय कर्म करता हैं और स्वय ही 
भोगता है । उत्थान और पतन की सारी जिम्मेवारी 
उसी की अपनी है । वधन और मुक्ति स्वक्ृत हैं । 
वह चाहे, तो समस्त वधनों को तोडकर शुद्ध बुद्ध 
सर्वे शक्ति सम्पन्न बन कर मोक्ष व परमात्मपद को 
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फल 


पा सकता है। दूसरे व्यक्ति दत्य व भाव तो निमिच्त 
मात्र हैं। उपाटान वह स्वय है । 


अस्त जीवा वा पृथक-पृथक अस्तित्व है ता 
बर्मों प्रावरणो की विविधता और क्मीवेशी से 
उनके विचारों म भी विभिनता र*गी ही । पृथक- 
पृथक जावा की बात जाने दीजिए एक ही मनुष्य 
मे समय-सभय कितिने विचार उत्पन्न होते हैं बहुता 
के दो उन विचारों म॒ कोई सामजस्य नही होता 
अवस्था प्रौर परिस्पितयां प्राटि के बटल जान पर 
उसके विचारां मे गहरा परिवतन हो जाता है । हम 
यह बल्पता ही नही कर सतत कि भ्रमुक पक्ति के 
विचार श्राज जो कुछ हैं उसके थोटे समय भर 
थोड़े वर्षों पहने उससे संबया विपरीत थे । आसपास 
के वातावरण व्यक्तिया का और घटराप्रा का उस 
दर जनर”स्त प्रभाव पड़ता है । जब एक मनुष्य वी 
ही य* हालत है ता ममस्त जीवो वे विचारा भ साम्य 
बी हो ही नही सकता । विपमता म॑ समता कस 
स्थापित की जाय ? दस पर जन तीथकरों ने 
विशेषत भगवान महावीर ने बरत ही गम्भीर 
चिन्तन विया है । उद्दोंने अपने चारा भोर देखा 
कि विचार विभिन्नता के कारए प्रवत्ति विभिन्न 
होती है भ्रौर एव दूसर को विरोधी मान कर लोग 
परस्पर म भगढते हैं व टक्राते रहत हैं । घर-घर 
में बाप बेटे में पति-पत्नि में भेद व विरोधी भाव 
हैं, शएं मे रन विभिप्नताप्रों से सघप कलह; वर- 
बिरोप युद्ध शणखा क्राब हिंसा श्रालि नजर ब्रा 
रहे हैं। धम जो शास्ति का मांग है उसम भी यहा 
हाथी सुतग रहा है । व्यक्ति दूसरा के विचारा को 
टीज ते समझ बर उससे द्व ५ करत लगता है 


भगवान महावीर ने जगतु के प्राणीयों मे जां 
हिंसा वी भावना बढ रही थी उस राग का उपचार 
अहिसा रूपी श्रमृत स क्या । सामाजिक व झथिक 
ऊंच नोचता को भट-माव झोर भनुप्य बी सप्नह 


तृप्णा वलि वा बलाज अपरिय्रह बतवाया तो 
विचारा वी विपमता म समवय करने का प्रवल 
और सुगम उपाय अनेकाज ही स्थाटाट है सटहवाट 
नहीं अ्रतेकान्त यान टिलमित नीति नया पर वस्तु 
स्वस्थ क वास्तविक चान का वह सच्चा द्वार है और 
विचार वपम्य मे समता स्थापित करन का एक 
मात्र तरीका है । चू कि हर एक वस्तु और यात के 
अ्रनक्त पहलू हात हैं। जब तक उसक समस्त 
पहलुओं पर विचार न क्या जाय उप्त का नान 
अ्रात भौर अपूणा हा रहगा भ्ौर अपूणता झौर 
आति का पूणता और सत्य मानकर ही मनुष्य 
अपने विचारों भ्रौर स्थापनागों का आ्राग्रहा बन 
जाता है। मैं जो बुछ कहता हू विचार करता हू 

बहा ठाक है दूसरे के विचाए और सिद्धान्त मिथ्या 
हैं गलत हैं यही एकान्त है श्लौर जन दशन म ध्म 
सबसे बहा पाप-मिथ्यात्व बतवाया गया है | 
मिख्यात्व वा अथ है मूठापन वस्तु के वास्तविक 
चान के विपरीत बात को सत्य मानकर मताग्रहा 
बनना । 


वस्तु प्रनेक घर्मात्मक है | भ्रपेक्षा भेट 
से एक ही वस्तु म अनेक धम रहे हैं उन सब की 
ओर लद्ष्य न देशर केवल एक ही धम या बात को 
वस्तु का पूरा स्वरुप मान जंना भी मिधथ्याव 
है। एक ही भनुष्य प्रपने पुत्र वी अप॑क्षा पिता 
है भुझआ का भतीजा है, मामा का भागजा है शिष्य 
का गुरु है घोर युर का शिष्य है। इस तरह के 
और भनेक सम्बध उस एक ही व्यक्ति मे भिन्न 
मिन्न अपेक्षाप्रों से रहत हैं। प्रमक्ान्त उन सार हृप्टि 
भव और अपेक्षाप्रा को स्वीवार करता है एव 
स्थाटाह द्वारा प्रतिपादद करता है| पर 
एकान्‍्तवादी यह झ्राग्रह बर वसता है दि यहतों 
पित्ता ही है पुत्र नही और ऐस एक-एक का वेकर 
अनेक व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रफार क आग्रह कर बठतत 
हैं तो उन सव मे एवं सघप छि* जाता है । व एक 
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ध््ी 


अत गदीय शान मत्दि, ज५३५ 
को समभकने का प्रयत्न नही करते । 


आपणिर दूसरा व्यक्ति अपने से भिन्न विचार रखता 
है और उसे सत्य मानता है तो उसका भी तो कुछ 
न कुछ कारण अवश्य होना चाहिए । जिस प्रकार 
हम अपने मन्तव्य को सही समभते हैं, उसी प्रकार 
हर एक व्यक्ति भी अपने मन्तव्य को सही समझता 
है, वास्तव में दोनो ही एकान्तवादी है, क्योकि जिस 
दृष्टि से एक का मन्तव्य सही है, वह दूसरे की हृष्टि 
से सही नही है। अत यही कहना ठीक होगा फि 
अपनी-अपनी दृष्टियो से हर एक के मन्तव्य भ्र शत 

सही हैं। इसी प्रकार इष्ट-अनिष्ट प्रिय-अ्रप्रिय, 
सुख-दुख, सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य, देव-पुरुपार्थ 
आदि सभी विरोधी प्रतीत होने वाले तत्वों का भी 
समन्वय अनेकान्त हष्टि से सहज में ही हो जाता 
है । अनेकान्त दृष्टि को अपनाने पर परस्पर 
विरोधी प्रतीत होने वाले उन नातो में विरोध के 
लिए कोई स्थान न रहेगा। इसलिए समन्वय के 
अद्भुत मार्गर्प अनेकान्त हृप्टि को सदा सामने 
रखकर जीवन मे आने वाले प्रत्येक धामिक, सामा- 
जिक, दाशंनिक, राष्ट्रीय और इसी प्रकार अन्य 
सभी समस्याओ का हल हू ढना चाहिए । मेरा हृढ 
विश्वास है कि इसके द्वारा प्रवल विरोध भी सरलता 
से अविरोध में परिणित किया जा सकता है । 


जैन दर्शन में अन्य दर्शन एवं धर्मों का किस 
तरह अद्भुत समन्वय किया गया है इस के दो 
उदाहरण देने आवश्यक समभता हूँ। जैन धर्म मे 
रत्लत्रय-ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना को 
मोक्षमार्ग बतलाया है। इसमे समस्त धर्मो व मार्गों 
का समन्‍य हो जाता हे । भक्ति मार्ग का दर्शन मे, 


वेदान्त आदि ज्ञान मार्ग का ज्ञान भे, और योग 
एवं कर्म मार्य का चारित्र में समन्वय होता है। 
वास्तव में वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही सम्यग ज्ञान है, 
उसकी प्रतीति कराने वाले सीर्यकरों आचार्यों आदि 
महापुरुषों की खड़ा भक्ति है । सच्चे धर्म की श्रद्धा 
व आदर ही समान दर्शन है, एवं हेव-पाप कार्यों 
का त्याग और उपदेश-धमलिष्ठानों का अभ्यास ही 
चारित्र है। 


इसी प्रकार जन दर्शन में द्रव्य का तक्षण 
उत्पाद, व्यय और प्रूव निमुणात्मक माना है। 
समार ६ द्रव्यों का समूह है। सारी भ्रकूृति इन 
द्रव्यों के गुर पर्याव पर ही आश्रित हैं। वैदिक 
दर्शन मे सृष्टि के उत्पादक, सचालक या रक्षक 
तथा विनाणक तीन शक्तियों को ब्रह्मा, विष्णु तथा 
महेश इस प्रकार तीन देवता मान लिये गये हैं । 
ब्रह्म उत्पादक हैं, विप्यणु रक्षक व पौषक व महेश 
विध्वमक । वास्तव में ये तीनो उत्पाद, व्यय और 
प्रूव रूप त्रिपदी के रुपक से ही लगते है । 


इसीलिए योगीराज श्रानन्द्धन जी ने अपने 
नमि जिन के स्तवन में पट्‌ दर्शनो को जैन दर्शनों 
का भ्रग वतलाते हुए लिखा है, पद्‌ दर्शन जिन अस 
भजीजे । 


“जिनवरमा सगला दर्शन छे, दर्शन जिन 
भजनारे 


सागरमा सगली तटिनी सही, तटिनी मा 
सागर भजनारे” 


एफ फ 





4७ ४४७४ ४ 2.४ ५४६ । ३६४ 3४० ॥000 ४२४ ४ ६४ 28 & 
33०४ 338 2४७ 08 ४४४ ॥०४+४७ ४) ॥0६ ७५ ७७ ४22) & 2]82 ५ ॥3902 ३७ ४४६ ॥॥ 0 9 
॥ ॥डेड एफ & २6 ६2७ +०ह # कोत0४ कांडड 2 जकिते # ४३. ॥&00-3088 + ४६ शेेएो. ६... आम: 
3 ४४७७ ३६४ ४६३७ ५४४ ॥६७ ४ #थिशुर्‌ $ ४5०४७ 22५७४ 28 अ्य३8 30082 20 ७0६ ॥६ ४ ४ >॥ % कश]७४ > ४ऐ 
०३७ $म]४ ३६ 8 ३ ४ 8४७४ ७१७ ० 3092७ ३९ ४१४४६ ३ 462 ३३. ०३ २8 (४ 8४४ 2008 80५ 0 ४४०४ 8 38 0820४ तु 


शक ह चचटउ 
है हे ६! पे ट ही है; 








का + + 


4५ ॥४॥७-१४ ७३ ५४४॥डि2]0 म्थाडशु 2४२४४ ७४ २६४७७ 


मण्डल द्वारा व्यवस्थित तपस्वियों का वरघोड़ा जुलूस की श्रन्य कॉकियाँ 















जान पा किन हा रन त दाग के पट 
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मासक्षमण व अन्य तपश्यायों के तपिस्वयो का एक सामूहिक चित्र । 


श्रन्धकार पर प्रकाश की विजय वेला 


# स्वाध्ली श्री स्तणिप्नस्ता श्री 





*ग्रय प्राणियों मे सोचने विचारने चितन मनन करने के लिए भान ततु इतने 
विकसित नही जितने मनुष्य मे । झतएव प्रत्येक “यक्ति भात्म विकास के लिये निर तर 
प्रयास करे तो कोई कारण नही कि वह सूय से भी सहस्त्र गुणा भ्रधिक प्रकाश पुज 
श्रात्मदेव को प्राप्त न कर सके । क्योकि भ्रचान से यान, शब्द से भाव, घाह्य से श्रतर, 
भौतिक से भ्रध्यात्म दशारूपी प्रवाश को पाने के लिए मानव शरीर ही सर्वोत्तम है ।” 


क्तिनी सुदर शलो प्रयुक्त की है इस लेख वी रचयिता शासन प्रभाविका पूज्य 
साध्यीजी श्री विचक्षण श्री जी महाराज सा» की भ्राज्ञानुवर्तिनी शिप्या साध्वी श्री मणि 


प्रभा श्री जी न । 


एलपा वी प्रस्णिमा प्राची वे आऑचल को 
सुग्योभित कर रही थी बाल रवि क॑ भ्ाने का 
प्रामागण द रही थी प्रघवार उस़ब प्रागमतन पर 
ऋ्रोधित हा रहा था कि अब मेर यहा पांव टिक 
नही सकते उपा शो से यह व्यक्त नहीं कर रही 
थी कि तुम यहां स नौ दो ग्यारह हो जावा किन्तु 
उसका प्रभाव ही ऐसा है कि उसकी श्रागमन की 
बेला के पूव ही उसके देवता कूच कर जात हैं जब 
उपा व पश्चात्‌ वाल रवि प्रगठ होता है तब प्रकृति 
भी प्रभुटित होती है पत्ती भी कवर शब्हाके 
द्वारा भानरल की प्रभिव्यक्ति करते हैं प्रत्येक व्यक्ति 
नई उमय नई चेतना तेकर काय क्षेत्र म प्रवेश 
करता है सृष्टि के सगस्त पदार्थों मे उल्लास 
लिखाई देता है प्रतएव हम यह पनुभव करते हैं 
हि प्रवाश के प्रभाव सम प्रघकार वितने भी वलु 


“संम्पादक 





पित व पाप पुरा कार्यों में श्रत्येव व्यक्ति को प्रवृत्ति 
कराले किन्तु श्रघकार पर प्रकाश वी विजय वेला 
झरुणिमा के साथ ही प्रारम्भ हा जातो है और 
जहा सूय भपना प्रभा से समस्त जड चेतन मय 
जगत का भ्रकाशित बरता है उत्त समय बिचारे 
अपकार के चरण चिन्ह भी टिखाई नी दते । 


यह्दी वात मनुष्य जीवन मे स्पष्ट दिखाई देती 
है जब वह भज्ञानता भूलक प्रवत्तियां स विमुख 
बन कर पग्रात्म विवास के लिए ज्ञान का प्रवाश 
पावा है, उस समय उसके जीवन मे एक भाश्यय 
उत्पन्न करने वाली वृत्ति उत्पन्न होती है जिसने 
प्रभाव से उसका हृदय एकदम परिवतित हो जाता 
है भौर उस परिवतन का प्रत्यक्ष प्रभाव जीवन के 
होने दाले हर व्यवहार के पस्लिनित होता है 


( ४४) 


इसका अनुभव हमे ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में होता हैं, 
क्योकि समस्त विश्व, जड व चेतन दो पदार्थों से 
परिपूर्ण है, जितने भी पदार्थ दिसाई देते है, उनमें 
इस दोनों तत्वों का ही सम्मिश्रण है, जब तक चेतन 
जड पदार्थों से प्रभावित रहता है, तव तक वह 
अपने सदुचित्‌ आनन्दमय आत्मस्थमाव की ओर 
उन्मुख नही वनता, क्योंकि वह द्रव्यमान पदार्थों मे 
ही आनन्द की अनुभूति करता है। उसी में सुर 
हू ढता है, उन पदार्थों की उपलब्धि में ही जीवन 
की सार्यकता मानता है, किन्तु जब कभी उसे जीवन 
मे सत्‌ की ओर अग्रसर करने वाले सत्संग का 
पावन प्रसंग मिलता है, उसके सानिध्य से जो तत्व- 
ज्ञान मिलता हे, मानव जब उसकी वाणी का श्रवण 
करता है, उस समय उसकी स्थिति विचित्र होती 
है। जिस प्रकार वर्षों से खोये व्यक्ति को अपने घर 
का मार्ग मिल जाता है, उसी प्रकार उसे एक श्रपूर्व 
आत्म ज्ञान की उपलब्धि होती है जिसकी अनुभूति 
से वह हप॑विभोर वन जाता है। जिस साध्य के 
साक्षात्कार के लिए साधनों मे खोज करता था, उस 
आत्म देव की उपलब्धि इसी शरीर रूपी मन्दिर में 
होती है। तब वह अज्ञान मूलक प्रवृत्तियों का 
उन्मूलन करने मे तत्पर हो जाता है। जब तक 
वह भौतिक पदार्थों को बाह्य दृष्टि से देखता था, 
तव तक वह अन्चकार में था, वह सत्ता, सम्पत्ति व 
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सुस-साधनों की प्राप्ति मे ही जीवन का अन्तिम 
लक्ष्य व चरम उहदं रथ मानता था | सदुज्ञान रूप 
प्रकाश के प्रभाव से उन समस्त प्रवृत्तियों के प्रति 
उममे उपेक्षाभाव उत्पन हो जाता है और बह 
आत्म विकास मूलक प्रवृत्तियों में विशेष रुप से 
प्रयत्तशील बनता है । 


उस प्रकार हम निश्चित रूप मे कह सकते हैं 
कि ग्रन्धकार पर प्रकाश की विजय वेला का प्रतीक 
मनुप्य भव मिला है। अन्य किसी भी शरीर में 
आत्मा, अज्ञान रूपी अन्धफार पर विजय प्राप्त नहीं 
कर सकती, क्योंकि अन्य शरीरो में सोचने समभने 
व चिन्तन-मनन करने के लिए ज्ञान-तन्तु इतने 
विकसित नही होते जितने मनुप्य शरीर में | अ्रतएव 
प्रत्येक व्यक्ति आत्मविकास के लिए निरन्तर प्रयाम 
करे तो कोई कारण नही कि वह सूर्य से मी सहस्त्र 
गुणा अधिक प्रकाश पुज आत्मदेव को प्राप्त न 
कर सके। क्योकि अज्ञान से ज्ञान, शब्द से भाव, 
वाह्य से अन्तर, भौतिक से अध्यात्म दशास्‍हूपी 
प्रकाण को पाने के लिए मानव शरीर का यही सही 
एवं सर्वोत्तम उपयोग है। यही हमारे जीवन में 
भ्रन्धकार पर प्रकाश की घिजेय वेला का 
प्रतीक है । 


फरफफ 


यो तो जन्म सभी लेते हैं । 


झ्राते जाते रहते हैं ॥ 
विश्व-हितंकर जो कर जाते । 
धन्य पुरुष वे होते है ॥ हम, जे 
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धर्म और युवावर्गं 


आर्य प्तुत्य च्छल्वि श्री उच्दयस्थागरज़ी, लश्कर (ग्वालियर) 





जीवन के उत्तराध मं यदि घम की ज्योति प्रज्वलित हो गई तो जीवन पयस्त 
धामिक्ता वी वासती वायु वेगशील रहती है। झ्राज वा युवा वग दिन व दिन घम से 
धिमुख हो रहा है उसम धम के प्रति श्रद्धा व झ्रास्था वा अ्रभाव प्राय हृष्टिगोचर है। इसी 
प्रसग से सम्बाधित ध्ृज्य मुनि श्री उदयसागरजी महाराज सा के प्रवचन का प्रस्तुत 
सकक्‍लन ग्वालियर से भाई वस्‍्तूरच द बगानी वरागी ने हम भेजा है। 


“>> सम्पादक 





क्ल॒मम परिवतनशीज है समय के साथ-साथ 
पटार्थों मे भी परिवतन क्रम चतता है पटाय म 
भी परिदतन विद्यमान है जबकि पत्रथ एबं जड़ 
वस्तु है । उटाहरगा स्वम्प एक सावाय में पाता है 
और पानी ब मध्य एव पत्थर पडा हुम्रा है शन 
णशन उस पत्थर पर बाई प्रपना रूप धारग्ग बर 
लेगा जबे जत वस्तुश्रा म भी परिवतन प्रक्रिया 
विद्यमान है तो मातव में व" परिवतन स्वामाविक 
ही है। 


आज का समार वित्ान व चवा चौंध के समश 
प्रपल मेविव कत्त व्य स॒विमुख हो रहा है । युवा 
यंग तो विशेष रूप स महत्वावाशी हाता जा रहा 
है। जहा महत्वादाक्षा स्थान बनाती है वहा स्वाथ 
परायणता रहती है और जहाँ स्वाथवाद रहेगा 


वहाँ पर अध्यात्मवाट 4 दशन दुलभ हांगे। और 
जहाँ अध्यात्म नहीं वहाँ धम नहीं विनेय नहीं 
मानवता नही । 


प्राचीन समय मे मानव भ्पने जम व पश्चात्‌ 
अवस्था मे जत-जसे बटता था वसे-वमे उस अपने 
कत्त व्य का भाव स्वत ही होता जाता था | उसके 
शिक्षा काल म ऐस क्डे नियम रहते थे जिनम 
घम एवं अध्यात्मवाट बूट-बूठ वर भरा रहता 
था। मनुष्य वे जीवन म शिक्षा वा झ्रितीय स्थान 
है धर्मानुरामी होन के तिए विनय वी नित्ताल 
श्रावश्यक्ता है भ्लौर विनय नतिक शिला से ही 
ग्राती है। प्राचीन झ्ाचायों न भी बहा है विद्या 
देहाति विनयमु जहाँ विनय है वहां ही धमर है 
नियम हैं सटाचार है नतिकता भादि व दपण भी 


[ ४७ ) 


सुगमता पूर्वक वहाँ खुले रहते हैं। आधुनिक शिक्षा 
प्रसाली अत्यन्त दूषित है, उसमें नैतिकता के दर्शन 
नही होते, उसमे सदाचार शब्द का अध्ययन तो है 
किन्तु क्रियात्मकता नहीं | शिक्षा में नैतिकता के 
स्थान पर आज का विद्यार्यी उच्छबलता व 
उदण्डता सीख रहा हैं। जिसमे उद्ृण्डता होगी, 
घामिकता का समावेश उसमे असमव है । यही 
कारण है कि श्राज समाज मे, विशेषकर युवा वर्ग 
में घामिक सस्कारो का अभाव हृष्टि गोचर हो 
रहा है । 


आज के समाज के ठेकेदारों की मनोवृत्ति भी 
युवको में धर्म के प्रति विमुखता का मुस्य कारण 
है । समाज के कर्णाघार सम्प्रदायवाद का बाना 
पहन कर, अन्ध विश्वासी एवं रुढीवादी परम्परा पर 
चल रहे हैं । उनके पास न चिन्तन है न मनन ही । 
झ्राज का युवा वर्ग, इस परिवर्तनशील युग में 
दलगत साम्प्रदायिक विवादों से दूर रहना चाहता 


औ्‌ ४००९ 9 ०० ०३ ७ 
जीवन पथ 
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है, उसकी श्रद्धा यथार्थता में है। भगवान महावीर 
की दिव्य वाणी, अनेकान्तवाद को आज समस्त 
विश्व अपना रहा है, तव हमारे राष्ट्र का युवक वर्ग 
क्यों नही अ्रपनाता ? इस का मूल कारण स्डिवादी 
परम्पराएं हैं । 


समाज के महन्त एवं ठेकेदार सामाजिक वायों 
में युवा वर्ग को यथोचित स्थान नहीं दे रहे हैं, 
अपने परम्परागत आसन पर महन्तों के समान 
आमीन रह रहे है । जवकि विश्व में युवा ऋन्‍्ति 
हो रही है । समाज के ठेकेदारों की इसी परम्परागत 
हृठधर्मी के कारण ही जैन समाज दिन व दिन 
पतन की ओर जा रहा है, उसे रोकना युवा वर्ग 
पर निर्मर करता हैं। अगर सामाजिक कार्यों मे 
युवा पीढी को यथोचित स्थान प्रदान किया जाय 
तो वे अवरय ही धर्मानुरागी बनेंगे । उनके हृदय में 
श्रद्धा है, मावना है ॥ 


एज फ 
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जीवन का पथ पकिल पथ है, सेभल-सेंभल कर चलना | 
क्षण-क्षण, पल-पल जाग्रत रहना, हो न कभी कुछ स्खलना ॥। ई 
जीवन-पथ पर विखरे काठे, दुर्गंभ प्त नवियाँ गहरी । ि 
क्या चिंता, नन्‍्दन-पथ होगा, मन में हो यदि साहस-लहरी ॥ ; 
जीवन का हर पथ हो जाए, सत्य-ज्योति से जगमग-जगमग । ई 
अधकार से भुक्त चतुदिक, हो जाए जन का अन्तर्जंग ॥ 
उपाध्याय अमरसुनि 
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जैन समाज की श्रनेकत्ता- 
कारण औझौर निवारण 


# प्छुल्वि श्री स्विश्नीकारूजी 





१ एनिहासिक सतम वे झातोक मे हमें मालूम होता है कि जय तक झाचार प्रौर 
विचार सम्पर घो भेटा न श्राग्रह वा उग्र रूप घारणा नही क्या था तप तक जन एकता 
यनी रहो | कितु ' मरी मा-यता ही सत्य है झौर दूसरा बी सबया भ्रसत्य है”--प्राग्रह की 
इम तोइ्ण तलवार ने उमक दुरुड़-टुस्ड कर दिये। भअनाग्रह-वृत्ति का विकास ही एयसा 
या प्रयम प्राघारभूत सूत्र हा सकता है । सोवने श्लोर समझने के जो दरवाजे बाद बर 
दिये गये हैं व वापस नही सूर्वेग तो जन एकता वी बात श्रावाश-छुसुम वी तरह 


अ्रसम्मान ही रहेगी ।. 


प्रस्तुत है मुनि श्री मिश्रोलालजी का मौलिक एवं युगसापेश चिःतन 


“-+संम्पादव' 





राघ फो प्रविद्धिप्नता 


<वसपिणी कात के घरम सौयदुर श्रमण 
भगवान महावोर ने श्रमणण संघ शो जो सुदृढ़ एव 
सुर व्यवस्था वी उसी का यह शुभ परिण्णाम है 
वि ध्राज तक यह श्वम्णा सप बाद विमक्त स्थस 
ही हो प्रविष्िप्त रूप स घता प्रा रहा है । बास्तव 
में रापविभ” या प्रारभ भगवान मदह्ावार भी 
विवमानता में ही णुर हों गया था। गोगालर 
प्रौर जमालि महायार 4 समय मे ही पलंग हो 
गये थे विम्तु वे जन श्ामन का परम्परा म 
सम्मितित पहीं किये गये । उनका जन शासनेस 
पृषर ही भस्यित्व बता रहा । तस्पर्चात महावीर 


नियाण के बा6 लगमंग ६०६ वप तव शासन थी 
परम्परा सुहृद रूप से एक होकर चलती रठी । 


श्वेताम्यर श्रौर दिगम्वर-- 


उपपब्ध जन साहित्य बे प्रापार पर यह 
बढ़ा जा सकता है कि भगवान महायोर ने प्रपने 
संघ मे प्चत भोर सचत हो जिन कल्पित्र ग्रौर 
स्थवार अल्पित्र वे रूप से समान रूप से स्थान 
दिया था । उनके प्रमावशाला व्यत्तिस्व दे बरस 
हुननों श्रशार का सापनाए निधिध्य रूप से लम्द 
आते तक चलता रहा। शितरु यह प्रभ” का स्थिति 
महावीर निर्वास्प के बा” भपिर समय तब नहीं 


(ब्) 


रह सकी । इसका सकेत हमे मगवान महावीर के 
दूसरे पट्टथर जम्बू स्वामी के निर्वाग्ग के बाद 
मिलता है। उनके निर्वाण के वाद जिन दस 
वस्तुओं का विच्छेद (लोप) माना जाता है उसमे 
जिन कल्पिक अवस्था भी है ।' इससे मालूम होता 
है कि सचेलत्व और अचेलत्व का विवाद जम्वू 
स्वामी के वाद ही चल पडा था । इसी प्रकार कुछ 
वर्षो बाद चतुर्थ पट्टधर आचार्य शब्यभव ने दशवै- 
कालिक सूत्र मे स्पष्टीकरण किया कि-ज्ञान पुत्र 
महावीर ने सयम निर्वाहार्थ वस्त्र, पात्र आदि को 
परिग्रह नही कहा अपितु उन पर मूर्च्छा-भाव रखने 
को ही वस्तुत परियग्रह कहा है । यह भी उसी 
द्ंध विचार धारा के विवाद को पुष्ठ करने वाला 
था | पर लगता है फिर भी वह विचार-मभेद अन्दर 
ही अन्दर चलता रहा और ज्यो-त्यो सघ की एकता 
बनी रही । 


पर विभेद का वह छोटा पौधा विवाद के 
पानी से धीरे-घीरे बडा वृक्ष बनता गया और 
उसने अपने लचीलेपन को खो दिया | फलस्वरुप 
उसने आग्रह का रूप धारण कर लिया और आगे 
जाकर महावीर निर्वाण के लगभग ६०६ वर्ष 
बाद दिगम्बर और श्वेताम्वर इन दो परम्पराओो में 
सघ विभक्त होगया । 


इसके बाद सेकडो वर्षों तक जैन सघ मुख्य तथा 
इन्ही दो परम्पराग्रो के अन्तर्गत रहम । आगे जाकर 
महावीर निर्वाण के ८८२ वर्ष वाद श्वेताम्बर सघ 
में चेत्मवासियो की स्थापना हुई |? दूसरा पक्ष 
संविग्नया-सुविहित मार्गी कहलाया । इसके वाद तो 


जैन सघ विभिन्न सम्प्रदायो -मे विभमक्त होता ही 
गया जिसका वहुत लम्बा इतिहास है। उसका 
वर्णन यहा झावश्यक नहीं, केवल उन प्रमुख 
धाराश्ो का उल्लेख मात्र ही समीचीन होगा । 
श्वेताम्बर समघ में मृतिपूजक और अमूर्तिपुजक दो 
विभाग होगये । मूत्तियुजकों मे खरतरमच्छ, 
तपागच्छ, अर चलगच्छ, आ्रादि कई परम्पराएं है। 
अमूर्तिपुजको में स्थानक वथासी, श्र तेरापथी 
मुख्य हैं । दिगम्बर सघ मे बीसपयी, और तेरापयी 
दो प्रमुख है । तारण-तरण पथ भी अपना पृथक 
अस्तित्व रखता हैं। इसी प्रकार श्वेताम्वर और 
दिगम्बर परम्पराञ्रों मे कई छोटे मोटे विभाग भी हैं, 
जो कि श्राचार-विचार की छोटी-छोटी बातो के 
आग्रह के कारण अपना अलग-अलग अस्तित्व 
बनाए हुए है । 


जैन संघ में तीथंकर वाणी ही सर्वोपरि 
है । उसे पूर्ण आत्मानुभूति पर आधारित 
होने का श्रेय प्राप्त है। टीकाकारो और भाष्यकारो 
ने उसके अर्थ को परम्परा के प्रकाश में ही पकडने 
का प्रयास किया पर जहा कही सही मार्ग उसके 
समभ में नही आया वहा उन्होने अपनी स्वतत्र 
बुद्धि से नवीन स्थापनाएं भी स्थापित की । वही 
स्थापनाए एवं अर्थभेद आगे जाकर आग्रह के रूप 
में परिवर्तित होते गये । वास्तव में यही 
जन समाज की एकता को विभक्त करने का 
मुख्य कारण बना है । 


आईये अब हम इसके निवारण के कुछ सूत्रों पर 
भी विचार कर लें। 





। गरण परमोहि पुलाए आहारग-खरग-उवसमे कप्पे। 


सजय-तिप केवलि-सिज्मणाय जवुम्मि वुच्छिन्ना ॥ 


विशेषावश्यक भाष्य २५६३ 


2 न सो परियग्राहों वुत्तो नायपुत्तेर ताइणा । 


मुच्छा परियग्राहों वृत्तो इइ वृत्त सहेसिणा ॥॥ 


3 घर्में सागरजी छत पट्टावली | 


( 


दशवेकालिक ६-२० 


) 


अनाग्रह-- 


सहस्त्रों वद घाट जन धर्मानुयायियों के हृदय 
म॑ यह प्रवल भ्रावाक्षा जागी है कि विमक्त विश्य खल 
एवं विखडित जन-सघ पुन एकता मं आावद्ध हो । 
यह एकता वे लिए शुभ चिन्टू है। 


जसारि एतिहासिक सदम के आतोक मे हम 
मालूम हाता है कि जय तक झ्ाचार और विचार 
सम्बंधी भेटो ने प्राग्रह का उम्रस्प घारण नहीं 
किया था तव तब जन एकता बनी रही | क्तु मरी 
मायता ही सत्य है और दूसरो की सवया ग्रसत्य 
है -भराग्रह की इस तीष्ण तलवार ने उसके टुक्डे 
टुकड़े कर टिये। प्रनाप्रह-त्रत्ति का विकास ही 
एकता का प्रथम प्राधारभूत सूत्र हो सकता हैं। 
सांचने श्ौर सममने के जो दरवाज वाट कर दिये 
गय॑ हैं थे थापिस नहीं खुलेंगे तो जन-एक्ता की 
बात श्राकाश-बुसुम की तरह असम्मान ही 
रहेगी । 


भाज प्राय सभी जनों मे एक दूसरे की विचार 
धारा को समभने का हष्टि कोण बना है। इसी 
का परिणाम है कि जत एकता का विचार तीद्ता 
से घत्र रहा है भौर कुछ-कुछ निक्‍्दता भी बनी 
है । जन दशन का प्रनेवान्त दशन' जो अनाग्रह का 
शाश्वत सटेश देता है यतटि जन धमविलिस्वियो 
के जोवनत “यवहार म भ्रवतरित हो जाये तो जन 
एकता बहुत शीघ्र ही हो सकती है । 


अनाग्रहवृत्ति बा यह भथ नही है कि हम हमारी 
मायताझों म ही विश्वास बरना छोड दें उसके लिये 
तो एक ही शत जदरी है कि-हमने जो अपना 
मायताप्ों वो ही सत्य मानकर दूमरा की मायताम्रा 
को सवधा भप्तत्य ठहरा टिया है उसम हम समुचित 
परिवतन करना हाया । दूमरा की मायताप्रो को 
भी शान्ति से समभते की चेप्ठा करत हुए निरन्तर 


सत्य वी खोज करत रहना ही अनाग्रह वा भावाय 
है। इस प्रकार भनाग्रहवत्ति के विकास से उस जन 
एकता की विरासत को थुन प्राप्त करने के याग्य 
बन सकेंगे । 


गरुख-प्राहकता-- 


जब झनाग्रह भावना से सभी परस्पर एक 
दूसर के निकट सम्पक में झायेंगे तो एक दूसरे की 
विशेषताओं को भी नजटीक से देखने का स्वामाविक 
अवसर प्राप्त होगा । उस समय यदि हम एवं दूसरे 
के गुणा का प्रादर करें तो एकता एवं मत्री का 
बातावरण बनंगा। 

जन-एक्ता को विभक्त करने म गरुग-दान 
के स्थान पर बेवल दोप-”शन वी निदनीय वत्ति ने 
बहुत बड़ा हाथ बटाया है। न जाने इस वत्ति ने 
क्तिना के दिता म घाव पदा क्ये हैं और कितने 
लोगों क दामन कीचड भ पत्थर उछाजने बालों 
की भांति मत्िन किए हैं। 


गुण-ग्राहक्ता की भावना हम यही माग 
बताती हैं त्रि-- दोषों को नहीं गुणों को दलों 


भगवान महावीर का पंचीस सौ वा जम 
शतारी महोत्सव अतिनिकट प्रा रहा है । इस महान 
अवसर के लिए झ्रौर एकता को प्राग बढ़ान 4 लिए 
प्रत्येक्ष परम्परा के भ्रत्येक सत्स्य को कम से कम 
यह सकप तो प्रवश्य करना चाहिय कि हम किसी 
की चाहें प्रश्ता करें या नहीं पर निटा तो कभी 
नहीं करेंगे । 


इस गुर ग्राहता के निमद स्वित्र से हम 
एकता वे भ कुरित पौध को सिचित कर बढ़े दक्ष 
में परिग्गत कर सझन हैं। 
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सह-अश्रस्तित्व-- 


जैन-एकता का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है-एक 
दूसरे के सहयोगी बनना | आज इसकी परम 
आवश्यकता है कि-जिन सिद्धान्तो में सभी जैन 
एकमत हैं श्रौर जिनकी शञ्राज के मानव को अत्यन्त 
आवश्यकता हे उन तथ्यों और मिद्धान्तों का 
हम सम्मिलित होकर प्रचार एव प्रसार करे । 


जैन दर्शन के प्रति आज के वैज्ञानिक, वोद्धिक 
एवं चिन्तनशील लोगो में आकर्षण वट रहा है । 
पिछले कुछ वर्षो मे लगभग सभी जैन परम्पराओं 
के प्रयास से जैन दर्शन के सम्बन्ध मे विश्व को कुछ 
जानकारी प्राप्त हुई है। यदि जैन धर्म के व्यापक 
सिद्धान्तो का सह-अस्तित्व के आधार पर और 





कल नहीं, आज--- 


अधिक प्रसार हो तो यह जैन एकता की सिद्धि 
के साथ-साथ लोक-कन्याण की उपलब्धि का भी 
एक सुन्दर उपक्रम सिद्ध हो सकता है । 


जैनो के पास सावन-बुद्धि एवं कल्पना शक्ति 

का अ्रमाव नहीं है अमाव है सह-अ्रस्तित्व का । 
आज के इस प्रचार प्रधान युग में विना सभक्त हुए 
किसी सगठन का सफल होना दूर उसका जीवित 
रहना भी मुश्किल हो रहा है | सह्‌ श्रस्तित्व एव 
समन्वय से जैन समाज के लिए सशक्त आधार तैयार 
हो सकता है और वह अपनी सम्पदा से टूसरो को 
लाभान्वित कर सकता है। जैन-एकतवा का भव्य 
महल इन तीन सूत्रो का विकास कर सडा किया 
जा सकता है, जिसकी आज गत्यन्त आवश्यकता हे 


एफ फए 


“कल नही, श्राज” कल नही, त्राज” मित्र तुम्हारे अघरो पर यह घोष हर 
समय प्रतिव्वनित होना चाहिये । इसके बिना तुम्हारा चलना छलना हो जायेगा व 


तुम्हारे लिए सफलता देवी का दर्शव विल्कुल दुर्लभ हो जायेगा। 


मित्र | चरण चरण 


पर इस सूत्र को हृढ सकल्प के साथ स्मृति में लाते रहो, तुम्हारा मार्ग स्वत साफ हो 
जायेगा । कल का वरदान उसे ही मिलता है जो श्राज के वरदान को श्रद्धा के साथ 
स्वीकार करता है । आज की उपेक्षा करने वाले को कल का प्यार नही मिल सकता । 

साथी ! जो भावुक हृदय “कल नही, आज” के स्थान पर ब्राज नही, कल का 
अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं उनका जीवन घोर अभिज्ञापो से पीडित हो जाता है।! 
मिथ्या आश्वासनों के पातक से भारी वनकर उनकी मानसिक्र शक्ति श्लथित और कुप्ठित 
हो जाती है, उचका कल आगे से आगे चलता ही जाता हैं। वह कभी भी पूरा नहीं 
होता । कल्पना के लोक मे विचरण करने वाले वे स्पा एक पाँव भी आगे नहीं 
बढ सकते । 

पथिक ! तुम्हारी आज तक की असफलता का कारण "आज नही, कल” का 
यह आमक मन्त्र रहा है। विचारो और शब्दों के थोढे से भेद से तुम्हारे जीवन का 
सौन्दर्य एक नई चमक के साथ लहलहा उठेगा । अत तुम्हारे अघरों पर यह घोष हर 
समय प्रतिध्वनित होना चाहिये--“कल नही आज” कल नही, आज” । 


-मुनि श्री राकेश कुमारजी 
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प्रेरक कहानो-- 


जवाहरात के दो डिब्बे 


ऋ उपाध्याय श्वीअस्भर्पुक्ति 





गासो वरो याला व्यक्ति उतना दोपी नटी होता जितना वि श्रपनी गहती यो 
छिपाने बाला ॥ सत्यवादी सदव एवं सम्माननीय “यक्ति थे श्प भे गौरवानवित होता है। 
सत्य एव. साधना है फ्ठोर साधना ! व्यक्ति यदि जम लेता है तो मरता भी है, बिन्‍्तु 


सरय प्रजर भौर भ्रमर है | 


प्रम्तुत है सत्य प्रथन पर प्राधारित बविश्रीजी वी एवं प्रेरणापूर्ण कघा-- 


जवाहरात वे दो डिपप ॥ 


“सम्पादर 





प्र बोर भगवात्‌ भद्दापीर था समयमरण 
राजद में था| समवसरण सभा मे बघड़े-यडे भारम 
स्थागा गदागी महापुरण थो सौडूर थे भौर 
शाधारण श्र शा ही जनता भा मोड़” थी । भगदाद 
पर्मोगरत बर रहे पे। उनरह मुख-च ते धरमृत 
घएस रहा था। शमी क्षाग शतृष्ण भावस प्र 
शी बाणी वो टूल्यरप कर रहे थ। यहां एक भोर 
भीणा परेँचा था। वहु एश बोने में बटा रहा 
भध्ौर प्रभु $ प्रदरत यीयूप वा पात्र शरता रहा। 
दृषारामप प्रदघत सप्तारत हुद्ठा हो दूसरे सोग 
ग्रपो-धपन हपार पर भत्ते गए । सशिति दह बोर 


हब भो वहीं बेटा रहा | एवं सग्त ने उसने पृष्ठा> 
बसे बैठे है। घमी तर रे 

घोर ने कहां-- मैंते प्रांज प्रषम बार मणयात्‌ 
शी घमृत्र वाणी शुनी है। वाणी बरो भगमोतत 
रास्‍ता वी वर्षा हुई है। 

सम्त ने कहा-- सुनते ब माह जुछ्ध प्रहणा भी 
रिया है दा नहों रे जीदन भी श्गाएा है या नहीं ? 
रहना दी वर्षा ठो हुई कितु दुष्टरे हाथ एशए 
रतन सरा या मरी २? जलग स्रा हो यह रहते 
दर्षा तुम्हारे कदा काप धाई ?े 0ह रन तुम भी 
तो कम से कस से से) 
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चोर सोच में पड गया--/म क्‍या लू ?” तभी 
उसके अच्दर का सत्य-देवता स्पप्ट रूप में बोल 
उठा -- भगवन्‌ ! प्रभ्नु की वाणी अमृतमयी है । 
वह राक्षस को भी देवता बनाती है, फिन्‍्तु में उसे 
ग्रहय नही कर सकता । मैं चोर है, बस चोरी 
करना ही मेरा धन्धा है । मेरे इस कलुप जीवन के 
साथ भगवाध््‌ की पवित्र वाणी का मेल यहा ? 
चोरी छोड दू तो परिवार क्या खाएगा ? औीर 
चोरी नही छोड सकता, तो पाया क्या ?” 


वह मसन्‍त मनोविज्ञान के बड़े आचाय॑े थे। 
मनुष्य के मन को परखने की कला भी एक उला 
है। मैं समभता हैं, हीरो झौर बझ्रन्य रत्नों को 
परखते-परखते कितनो का जीवन गुजर जाता है, 
किन्तु उन्हे मानव को परखने की कला नहीं आती । 
इन्सान को परसने की कला के अभाव ने ही ससार 
में अव्यवस्था पैदा कर रखी है। जवाहरात को 
परसना श्राता है या नही, यह कोई मूल्यवान बात 
नही है। परन्तु मनुष्य को परखने वाला यदि एक 
भी श्रादमी परिवार में है, तो वह सब का जीवन 
शानदार वना सकता है। 


हा, तो वे सन्त थे, मनुष्य को परखने वाले । 
उन्होंने कहा--“चोरी नहीं छोड सकते हो, तो 
दूसरी कोई चीज तो छोड सकते हो २” 


चोर ने उत्साह के साथ कहा--'हा, दूमरी 
चीज छोड सकता हू ।” 


सन्त वोले--“अच्छा और कोई चीज छोडो । 
चोरी छोडने के लिए भ्रमी हमारा जझाग्रह नही है । 
उसे अभी नही छोड सकते तो न सही ! किन्तु जो 
तुमने बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने 
जीवन का वही-खाता मेरे समक्ष खोल कर रख 
दिया है, मैं चाहता हु कि तुम उसी नियम को 
ग्रहए कर लो । देखो, सत्य बोला करो, बस सत्य, 
भूठ नही ।” 


चोर सन्त यी वाणी से इतना प्रभावित हुमा 
कि वह कहने लगा--अच्छा में सत्य बोलने का 
नियम ले लृ गा, आप दिला दीजिए 

सन्त ने नियम दिला दिया और कहा देशो-- 
“नियम ले उहे हो, किन्तु नियम ले लेना नो सहज 
है, किन्तु उसका बालन करना कठिन बात है । 
नियम पालन करने के लिए भी सत्य की जरूरत 
होती है । ग्रहग्य पी हुई प्रतिन्नाओ के पीछे सत्य 
फा बल होता है, तनी वह निमती है। यदि सत्य 
हक करके 5.८ हक निन सकते १48 
न हुप्मा, तो कोर्ट भी प्रतिज्ञा नहीं निन सकती । 


चोर ने बहा--/नहीं, महाराज ! मैं सच्चे 
मन से प्र कर रहा है । अत प्राणों के मुल्य पर 
भी मैं उसका पावन करू गा 


इस प्रकार प्रतिन्षा लेकर चोर झ्पने उर चला 
गया । वह चला तो गया, पर प्रश्ु के चरणों मे 
वैंठकर उसने जो वाणी सुनी थी, उससे उसके सन 
में एक अनोखी लहर पैदा हो गई थी । घर गया 
तो सोचा कि अनी घर में साने-पीने की काफी 
सामग्री मौझूद है, फिर चोरी क्यों कद ? क्‍यों 
किसी को व्यर्थ ही पीडा पहुचाऊ ? जब तक 
रहेगा तव तक खाऊ गा, जब नहीं रहेगा, तो फिर 
चोरी की बात सोचू गा । 


यह सोचकर वह घर में ही रहा, और जो 
पास था, खाता रहा । एक दिन जब वह ममाप्त 
हो गया, तो विचार किया--ञ्रव कही चलना 
चाहिए । इधर-उघर चलने का विचार हुम्ना, तो 
मन में एक मनन्‍्यन शुरू हो गया । 


महापुरुष तो मतुष्य के ब्रन्त करण मे प्रकाश 
की एक छोटी-सी किरण डाल देते हैं कितु वह 
घीरे-घीरे चुप-चाप विराट रूप ग्रहण कर लेती 
है | पृथ्वी पर एक छोटा-सा बीज फेंक दिया 
जाता है, वह घीरे-घीरे पनपता हुआ एक दिन 
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मद्ाव वृक्ष बन जाता है। जीवन में मी यही गति 
हाती है । जीवन मे विचार बा छोटा-सा दीज पड़ 
जाता है भौर यलि उसमर पसपने की शक्ति होती है 
तो वह एवं लिन विशाल वक्ष का-सा रूप धारण 
कर लेता है । 


हाँ तो घार व मन मे मथत झारम्म हुप्रा । 
वह सोचन लगा-- मैं भ्रह्टिसा के देवता की वाणी 
सुनार भ्रापा हू परन्तु चारी बरन पत्तों हिसा 
प्रनियाय है। क्‍या यह समव नहीं वि मय भा 
काम बन जाए झौर हिसा भी नहो यावमस 
कम हो ? इस तरह चारी भी उस भ्रट्िसा का 
बात सुनान जगी 


चोर न सोचा-- विसी साधारण भ्रादमी बे 
घर से चोरी क्रूगा तो उध बढठियाई होगी । न 
मालम बेचारा बब तक राएगा भौर झपने परिवार 
वा निर्याट बरन मे लाचार हां जाएगा । शत यटि 
चोरी मरनी ही है तो ऐसा जगह करना चाहिए 
वि गठरा हाथ पड जाए तो भी घर वा मात्रिद 
रोन न बढ़े । तो किर क्सिद्र यहाँ जाऊ ? 


-हाँ राजा हैं न। उनके यहाँ हिन>रात 
राष्ट्र व दूर-सुद्र्‌र प्ररेशा से सिमट कर घन का 
विशाल प्रवाह भा रहा है। ग्रत राजा क सजान से 
जरूरत के प्रनुसार पुछ ने भी लिया ता वहाँ कया 
शमी पडन वानी है। हाथी 4 खाने म॑ से चीटा 
सटि एग-दो दान उठा लाए, तो हाथा का कुछ भी 
बनता-विगड़सां नहीं भौर चीटी का क्षाम भी बत 


जाता है । प्रवण्व राजा बे यहाँ ही चोरी गरती 
चाहिए । 


एवं हिने बहू राजान की तरफ गया। ताला 
डी भली-माँति जाँच बर पाया । उनका ताली 
बनवाज्ती । भौर एक नि प्राधी रात भी संठर 
रूप से लालिया दा गुच्छा लशर बह चल टिया 
खजाने मे घोरो शरन | 


बह पुराना युग या। उस समय के राजा प्रजा 
से कर वसूल करत थे सही पर बाते मे प्रजा वी 
संवा भी करत थे । यह नहा कि महूत्रों मं मस्त 
पड़े हैं यौर नही माजूम कि प्रजा पर दया--क्सी 
गुजर रही है । 


उमर समय श्र णिक जसे राजा और प्रभयवुमार 
जसे मज्री थ जो प्रजा म घुल-मिल्त गएथय। वे 
प्राप देष बदल बर रात्रि वे समय घूमन चल टिया 
बरते थ । सोचत ये--जानता चाहिए कि प्रजा को 
बया पीडा है झौर पौत-सां कष्ट है? समव है 
जनता की झावाज हम तक ने पहुंच पाती हो । 
यद्यपि हमारे पाप कोई भी झौर कभी भी का 
सकता है फिर की समव है लोगा को पाने भौर 
कहने बी हिम्मत न पड़ती हो। वितु हम ता 
चाहिए विः हम प्रजा वी प्ावाज सुन सर्वे । 
जोय रात बे समय प्रपने-अपने घरों म खुलकर 
दातें करेंगे शोर उससे हमें उनरी टीव-ठीव' 
स्थिति वा पता लग जाएगा । 


इस प्रवार विचार कर राजा भौर मरी 
गहरी रात्रि के समय भवसर गलिया मे चक्र 
काटा करत थे | उत्त टिन भी दोता वेष-परिवतन 
बरके राजमहल स निकते | इधर से यह जा रहे 
थ भौर उधर में वह साल बना हुप्ता घोर भा रहा 
था । प्रक॒स्मात्‌ सामना हां गया । राजा ने पूछा 
ज-+ वौन २ 


प्रव सत्य-पाज़न वा प्रश्न प्रा खड़ा हुआ । 
यह सत्य>भाषण बरने बा नियम लेगर प्राया है 
झौर पहली दार मे ही उछ्त्री प्रग्ति-परीक्षा का 
पवमर पा गया। साक्षात्‌ राजा प्लौर मत्रो को 
सामने प्रश्त बरत देखकर एक बार तो चोर छर- 
भर वे तिए हिविकियाया वितु वह शुरुस समल 
गया। उसने निश्चय दिया-- गुछ भी हु सरप 
ही बालना घाहिए। 
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इसी समय दोबारा वही 'कौन ?! प्रश्न उसके 
कानो से टकराया। उसने कहा--“कौन क्‍या, ? 
चोर हू |” और वह आगे चलता बना । 


चोर का उत्तर सुनकर राजा श्रौर मन्त्री 
मुस्करा कर बगल से निकल गये । राजा ने मन्‍्त्रो 
से कहा--“यह तो कोई भला आदमी था। व्यर्थ 
ही हमने एक राह चलते भले आदमी को टोका ।” 


मन्त्री ने उत्तर दिया---“जी हाँ, तभी तो यह 
उत्तर मिला । चोर अपने मुंह से कभी अपने को 
चोर नही कहता, वह तो साहुकार कह कर ही 
अपना परिचय देता है। चोर को चोर कहने की 
हिम्मत कहाँ होती है ? 


राजा और मन्‍्त्री बाते करते-करते आगे बढ 
गए और सेठ बना हुआ चोर खजाने के दरवाजे पर 
पहुचा । वहा पहरा था। पहरेदार ने पूछा-- 
कौन है भर 


चोर ने बिना हिचकिचाहट के चही उत्तर 
विया--“चोर हू ।” 


पहरेदारो ने जब यह सुना, तो वे भी उसे 
राज्य-अधिकारी समझ कर अलग हट गए । चोर 
ने खजाने का ताला खोला । भीतर जाकर इधर- 
उधर देखा । राजा का खजाना था-&अ्रपार 
सम्पत्ति का भण्डार !' उसमे चोर ने बहुमूल्य 
जवाहरात के चार डिब्बे देखे और उसके मन ने 
कहा--चलो, अ्व तो काफी लम्बे समय तक का 
काम हो गया, हो सका तो इससे कुछ धघा भी 
शुरू कर दू गा, और सदा के लिए यह चोरी का 
पाप छोड दृ गा । चोर के अन्तर्मन मे एक गहरा 
मानसिक परिवतंन आ चुका था, अत उसने चार 
में से दो डिब्बे उठाए और बगल मे दबा लिए। 
खजाने का ताला बन्द करके वह तुरन्त लौट 
चला । 


चोर वापिस जा रहा था कि सयोगवण फिर 
राजा और मन्त्री से उसका सामना हो गया। राजा 
ने मन्‍्त्री से कहा--'पुछे त्तो सही कि कौन है ?” 
मन्त्री बोला--पूछ कर व्या कीजिएगा ? यह सेठ 
है जो पहले मिला था और जिसने चोर के रुप में 
अपना परिचय दिया था 


किन्तु जब राजा के सामने आरा ही गया, तो 
राजा के मन में कौतूहल जगा और उसने पूछा -- 
“कौन २?” 


चोर ने कहा--“श्रीमानू, एकबार तो बतला 
चुका कि मैं चोर हु । अब क्‍्या'बतलाना शेप रह 
गया ?” 


राजा--कहाँ गए थे ? 
चोर--चोरी करने । 
राजा--किसके यहाँ गए ? 


चोर--और कहाँ जाता ? मामूली घर मे 
चोरी करने से कितनी भूख मिट्ती है ? राजा के 
यहाँ गया था । 


राजा--क्या लाए हो ? 


चोर--जवाहरात के दो डिब्बे छरा लाया हु । 


राजा ने समझा--यह भी खूब है! कंसा 
मजाक कर रहा है | 


राजा और मन्त्री हँसते-हँसते महलो मे लौटे 
ओर चोर अपने घर । 


सबेरे खजाची ने खजाना खोला, तो देखा कि 
जवाहरात के दो डिब्बे गायब है । ख्जाँची ने सोचा- 
कि जब चोरी हो ही गई है, तो इस अवसर से मैं 
भी क्यो न लाभ उठा लू । और यह सोचकर शेष 
दो डिब्चे उसने अपने घर पहुँचा दिए । फिर राजा 


( *६ ) 


के पास जावर तिवटन कियरा-- महाराज ! 
सजाने म चारो हो गई है भ्रोर तवाहरात के चार 
डिब्बे चुरा लिए गए हैं 

राजा न पहरेदारा को बुलाया। पूछा-- 

चारी कम हा ग्रे पहसटाया न कहा-- 
अपन्नशता ! रात थो एक भादमी प्राया प्रवाय 

था परस्तु हमार पूछत पर उसने श्रपन झापयो 
चोर बतनाया $ उस चोर बतवाने से हमन समभा 
वि यह चार नदी बार झापत्रा ही भेजा हुआ 
बोर भ्रधिकारी है। चार अ्रगत प्रापजा चोर योड़े 
ही बह सवा है । 

राजा स्वाचन लगा- वह हा बच हजरत 
निया | थास्तव में वह चोर ही था साहबार 
जही था । लेविन साधारण योर म व्तनी हिम्मत 
नहीं हो सरती इतना बल नहीं हो सता । जाने 
पत्गा है--उसे सथ वा महाद्‌ बल प्राप्त है। वह 
विसी महापुए्प वे चरण मे पहुचा जाने पढ़ता है। 
यह चोर तप है. गितु उसरी पगडडी बटवन दे 
लिए सचाई का जादू उस पर वर टिया गया है ! 
उसने भभी मुछ सत्य ही तो वहा था । 

मंत्री ने वह्दा-- वुछ भी हो चार का पता 


तो लगाता द्वी चाहिए धायया खजाने मे एक राज 
मकिसियाँ भिनवन लगेगी । 


बस नगर मे टिटोरा प्रिटवां टिया गया-+ 
जिसन रात्रि म खजाने मेरा चारी वी हो बह 
राजा के दरयार म हाजिर हो जाए । 
लोगो ने दिवास सुना तो बतियाने लखगे-- 
"राजा बहा पागव तो नहीं हो गया है ? वही दस 
तरह भी चोर पत्दे गए हैं? कोई चोर राज 
दरवार में स्वय जाकर गये गढ़ेगा सि मैने खजाय 
में परे चोरी वी है? बाह री राजा वो बुढि- 
भत्ता? 
दिशेशा पीटा जाग रहा भोर पिट्ता-पिटता 
घोर दे दरवाजे पर पहुंचा । डिलेरा सुपफर चोर 
मत ही मा साचत लंगा-- मरे सत्य को एव भ्रार 


आचुनौती मित्र रही है! साय वी भजय और झ्मोघ 
शक्ति को एक यार मैं परख चुका हू ग्रव उससे 
हटन का प्रश्न ही उपस्थित नो होता । मैंने रात्रि 
में जो झपना स्पष्ट रूप रंग है वही ग्रब भी 
रुखू गा और सत्य ब॑ लिए ग्रपने जावन वी बाजी 
जगा दू ग। $ 

चांर सत्य से प्रेरित होत्र मिपाहिया से कहता 
है-- चोटी मैंन की है। सिपाही उसे राजाक 
पास ल गए। राजा ने मत्री से कहा-- रात 
वाजा चार यददो है ?ै 

राजा न पूदा-- वया तुमन चोरी वी है ? 

चार--जी हाँ यहे तो मैं पहले ही बतला 
चुरा हू आपको । 

राजा--ठीत क्या-बया चुराया है तुमने २ 


चोर--श्स प्रश्न का उत्तर भी मैंने राधिम 
ही दे तिया था।। मैंन खजाने म से जवाहरात के 
दो डिब्ब हुराए हैं । 

राजा--किंतु खबान सर तो चार शिव 
गायब है २ 

चोर-- मैं ता दो हा व गया हू । शंप दा वे 
विपप मे मुझे बुछ भी मालूम नहीं है। मौत वे' 
मुह पर पहुच बर भी मैंन सय ही वहा है। यटि 
मुमे असत्य का प्राश्रय वना होता ता मैं स्वच्छा 
से यहाँ धाता द्वी बया | दक्षिण महाराज भगवान्‌ 
महावीर व समवरगय मे पटुच दर मैंन घर्मोपेश 
सुना । मुभसे चारा छादत के लिए कश गया पर 
परिवार वे निर्वाह वा दरसरा राई उपाय ने हाने 
के कारण मैंने श्रपता भगस्ममयता श्रक्ट की | तब 
मुभसे बहा गया कि यि तू घोरी नहीं छाह 
सकता तो सत्य तो बोता यर! परत मैंन सत्य 
बोजन वा प्रण्ण बर लिया। रात्य न हा मुझे बल 
लिया ऊि मैं झ्रापव समक्ष उपस्थित हो सकता । 

बदहत हैं उसवी साचाई से प्रभावित होवर 
राजा न उसे कोपाघ्यल वा पे प्रदान बर ल्या । 
चोर पा जीवन सुधर गया । अप 
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लंगड़ा विज्ञान अ्न्धा धर्म 


+* ईईैडरव्काल्ठ ज्जैल्च, न्यायतीर्थ 





आ्राज का युग कहने का नही प्रत्यक्ष मे कुछ कर दिखाने का युग है । इस वैज्ञानिक 
और शोध-प्रधान यूग मे केवल अज्ञान पूर्णा धारणाये, शास्त्रों के प्रति आस्था की नही 
अपितु उनके प्रति अज्ञानता की घोतक है। नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण और श्रतीत का 
आध्यात्मिक हृष्टिकोश परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं। नए चिन्तन के प्रकाश मे पुरानी 
मान्यताओं एवं धार णाओ की पद्धति की पुनर्ठ याख्या तथा रूढवादिता को छोडकर युगानुकूल 
सुधार की आज धर्म, संस्कृति, समाज और जीवन सभी को आवश्यकता है ॥ वर्तमान 
वैज्ञानिक युग में केवल वही धर्म और सिद्धान्त जीवित रह सकते हैं जो मानव जीवन के 


लिये व्यवहारिक हो । 


श्री ईश्वरलालजी जैन एक श्रोजस्वी एवं भावना प्रधान विचारक तथा आधुनिक 


विचार जगत के स्वतन्त्र चिन्तक व लेखक है। भ्रस्तुत है 


विवेचनात्मक विचार चिन्तन । 


४ “स्यह विश्व क्या है ? विश्व के पदार्थ क्‍या 
है ?” इस जिज्ञासापूर्ति एव सत्य की खोज मे जाने 
वाले के लिये दो ही मार्ग है--धर्म और विज्ञान ! 


धर्म प्राचीन है और विज्ञान श्र्वाचीन | धर्मे 
का आवार श्रद्धा और विश्वास है एवं विज्ञान का 
आधार तक॑ और बुद्धि । 


धर्म प्रवर्तको ने अपने ज्ञानवल से विश्व के 
पदार्थों को जिस रूप मे जैसा अनुभव किया और 
देखा उसका वैसा ही यथार्थ वर्संव किया, एवं 
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सम्बन्धित विषय पर उनका 


“+सम्पादक 
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उन्होने उनके लिये जो कुछ भी निर्देश दिया उसे 
बिना शद्ला किये उसी ही रूप में मान्य रखने का 
हृंढ आग्रह धर्म की देन है । 

विज्ञान अनुसन्चान व प्रयोगो से हर बात 
को अपनी कसौटी पर परखता है और उसे प्रत्यक्ष 
में जैसा अनुभव होता हैं उसका वैसा ही वर्णन 
करना विज्ञान का कार्य है। इस प्रकार किसी को 
घ॒र्मं की मान्यता पर गौरव है झौर कोई सभी - 
उपलब्धिया एक मात्र विज्ञान की देन मानने की 
भूल कर रहा है । 


) 


हमारा भूतवात ऐसा रहा है जब मानव वा 
फेर विदु एव माने घम ही था। घमग्रयो में 
कहे हुए बचनो वो ही मानव ययाय प्रामाशिक 
भौर भटल सत्य के रूप म मानता था। धमही 
उसके जीवन के त्रिये जो माग प्रशस्त करता था 
उसी पर बिना शड्भा किये भग्रसर होता था भौर 
उसी के लिये श्रपन प्राणोत्सय करने को-मर मिटने 
को तयार रहता था । श्रद्धा और विश्वास उसको 
झाधार शिला थी उसकी जोवन नस्या उसी के 
सद्वारे चलती थी श्रद्धा और विश्वास के बीज वोने 
के लिये वह एक झ-दा और भ्रनुकूत समय था । 


आज के इस भौतित युग मे भी हमारी अधि 

काश मायताम्रा का आधार धार्मिक प्रय हैं जीवन 
व प्रारम्भ से लक्र भ्रत तक हम इसी घमग्रया 
से श्रपेशा रखते हैं धमग्रया द्वारा नितिष्ट हेम- 
उपाटेय प्राह्म-अ्रग्राह्य क्तव्य-प्रकतव्य विधि- 
निषेध प्रौर राति-नीति को चुपचाप गिना सहह 
किय स्वीकार करते है । किसी प्रकार की जितासा 
भ्रयवा प्रश्न के उपस्थित होने पर हम उसे तक बी 
कसौटी पर परखने की अपेक्षा अ्पन-अ्रपत धम 

ग्रथों गे उस का समाधान उत्तर या जिवाप्ता वी 
पू्वि चाहत हैं | वरित्र परम्परा का अनुयायी वट 

उपनिपद्‌ पुराण प्रौर भागवत मे दृष्णभक्त गीता 
गे रामभक्त रामायण से जनधर्मानुयायी ग्रागमा 
एवं भगवाव्‌ महावीर की वाणी से बौद्ध धर्मा 

बनस्वी पिटग्रो एवं बुद्ध व भ्रवचनों से मुसतमान 
कुरान से और ईसाई बाह्वल से रस प्रकार भ्रय 
घर ग्रपत-भ्रपत घमशास्‍्त्रा सं उसका समाधान 
चाहते हैँ । उतका धमशास्त्र *स सम्बय मे क्या 
यहता है ? इस प्रकार गझ्पत प्रवतकों थ॑ वचना 
बा खोजते हैं उन से जो कुछ मी उपल हांता है 
उसे प्रन्तिम निणय ब रूप म स्वीगार कर लत हैं । 


परन्तु यद्य झनेत घम हैं भिन्न-मिन्न घर्मो 
की अलग प्लग मायतायें हैं उनका सामज्जस्य भी 


एक समस्‍या हैं उत मे परस्पर विरोध मिलना भी 
सम्भव है ऐसी स्थिति मे॑ किसे स्वीवार करना ? 
इसके लिये भपनी विवेक बुद्धि वा उपयोग करना 
है घम को भी भझपती बुद्धि का कसौटी पर 
परखना होगा । 


जनाचार्यों ने तो इस सम्बंध में अत्यन्त 
उदारता पूवक खुले त्माग से विचार फरने की 
छूट दी है । उन्हाने स्पष्ट कहा है-- 


पक्षपातों नमे वीरे न द्वेष कपिलादिपु । 
युक्तिमदू्‌ वचन यस्य तस्य काय परिय्रह ॥ 


अर्थात्‌ भगवान मणवीर के प्रति मुझे पक्षपात 
नहीं है भौर न कपितन्वौद्ध ग्लाति दशनों के प्रति 
किसी प्रवार का द्वेपमाव है । विवेक वुद्धि से 
जिन का वचन युक्ति युक्त प्रतीत होता हो उनका 
वचन स्वीवार वरना चाहिये । 


युक्तिनद्‌ वचन यस्य यह शब्द विशेष 
महत्व रखते हैं इसका तात्पय स्पप्ट है कि घम 
को भी झपन विवेक तब झौर बुद्धि की कसौटी 
पर परखना चाहिये । ससी प्रकार यदि विधान से 
भी जो बातें युक्तियुक्त प्रतीत हा तो उसे स्वीकार 
करने मे भी काई सकोच नही करना चाहिये । 


घम भौर विचान का मापट"” यद्यपि सवया 
भिन्न है तथापि विसी भी प्रकार परखने से पटाथ 
का यथाय स्वरूप बदल नहां जावा उस चाह 
वितान की कसौटी पर परसिये या धम की कसौटी 
पर । अटत सत्य कभोा मिश्या नहों हा सकता यह 


तो परखने बाते की बुद्धि साधन भर भान पर 
आश्षिद है। 


कोई समय ऐसा भी था जबकि जन धम की 
मायताग्रो का उपहास कया जाता था जल के 
एक बिन्दु मे पृथ्वी मिट्टो पत्थर आदि वे एक करण 
म भसस्यात जीव हैं वनस्पति मे भी जीवन है 
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थे आहार लेते हैं, सास लेते -और-छोडते हैं, दुख 
और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शब्द आ्राखो से 
अदृष्य होते हुए भी प्रौदगलिक पदार्थ है। इसी 
प्रकार प्राचीन वार्ताओं मे आ्राकाश मार्ग में उडने वाले 
विमानों का वर्णन और तेजोलेश्या और शीतलेश्या 
की चर्चा उपहास का विषय बने हुए थे । जब तक 
वैज्ञानिकों ने ऐसे विपयो पर अनुसन्धान कर प्रगति 
नही की तव तक ये उपहास का विपय बने रहे । 


अरब अपने अनुसन्धान प्रयोगो के बाद वैज्ञानिको 
ने इसे स्वीकार किया हें कि एक जल बिन्दु मे 
भिन्न भिन्न आकार के हजारों जीव विद्यमान हे 
जिन्हे आप माइक्रीस्कोप यन्त्र द्वारा स्वय भली-मभाँति 
देख सकते हैं । 


वनस्पति के अनुसन्धान मे डा० जगदीशचन्द्र 
बसु ने तो अपना जीवन ही लगा दिया और उन्होने 
प्रमाणित करके दिखा दिया कि वनस्पति मे जीवन 
है वे भोजन व हवा और पानी लेकर जीवित है, वे 
बढते हैं, सास लेते है सास छोडते है उनमे ज्ञान है 
स्मरण शक्ति है, स्पर्श से उन्हें ज्ञान और दु ख-सुख 
की अनुभूति होती है, इनमे नर और मादा भी होते 
हैं और कई कई वृक्ष मासाहारी भी होते है । 


पृथ्वी आदि में जीव होने का जैन दर्शन का 
सिद्धान्त आज के वैज्ञानिक यन्त्रो ने सत्य प्रमाणित 
कर दिया है। न्यूजर्मी (अमेरिका) के रटजर्स 
विश्वविद्यालय के माइक्रोवायोलाजी विज्ञान विभाग 
के अ्रध्यक्ष एव नोवल पुरस्कार विजेता डा० वाक्समन 
ने अपनी लिखी पुस्तक “प्रिसिपल आफ साइल 
माइक्रोवायोलाजी” में एक चम्मच भर मिट्ठी मे 
अ्रसख्य जीवो का विद्यमान होना सिद्ध किया हे । 


पत्थर मे भी जीवन हे वे पृथ्वी मे रहते हुए 
बढते है फंलते हें । हाल ही मे मारतीय भू गर्भ 
सर्वेक्षण विभाग के निदेशक श्री जी० एन० दत्त ने 


(६० 


अपने अ्रनुसन्धान और अनुभव के बाद ,हिमालय के 
सम्बन्ध में कहा है कि हिमालय की न केवल ऊ चाई 
ही-वढ रही है वरच्‌ उसकी चौडाई भी बढ रही 
है। अनेक स्थलो पर नई “युवा” चट्टानें पुरानी 
चट्टानों के ऊपर अग्रल वगल धकेलती हुई और बढ़ 

रही हैं । है 


जव से रेडियो, टेलीवीजन आ्रादि का आविष्कार 
हुआ हे तब से जैन दर्शन के इस सिद्धान्त को अन्य 
दर्शन वालो को भी स्वीकार करना पडा हें कि 
शब्द पौदगलिक है, आख से अ्रहृष्प होने पर कान 
से टकराता है शब्द ब्रह्माण्ड में फैलता है और 
विद्यू त प्रक्रि--रेडियो आदि द्वारा उसे पकडा जा 
सकता है । 


आज के युग मे अणु वम व उदजन वम के 
आविष्कार के वाद भगवान्र महावीर पर गोशाला - 
द्वारा डाली गई तेजोलेश्या का वर्णन अविश्वसनीय 
नही रह जाता, वल्कि तेजोलेश्या के परिहार के 
लिये जैसे शीतलेश्या का प्रयोग किया गया था, 
उसी प्रकार श्रसुवमम और उद्जनवम के परिहार के 
लिये शीतलेश्या जैसे पदार्थ का आविष्कार वैज्ञानिको 
के लिये अभी भी बाकी है । 


रामायण और महाभारत आदि मे आकाश मार्ग 
में विचरण करने वाले विमानों का वर्णन और अग्नि- 
वर्षक व शब्द भेदी बाणो की चर्चा आज के युग मे 
बडे बडे हवाई जहाजो के निर्माण, और तरह तरह 
के सहारक शस्त्रो के आविष्कार के बाद उपहास 
या अविश्वास के विषय नही रहे । आजकल के राकेट 
पूर्वकाल के श्रग्निवरपंक बाण और शब्द भेदी वाणों 
का एक सशोधित रूप भी कह सकते है । 


इस प्रकार विज्ञान ने अपने आविष्कारों से 
धर्म शास्त्रों मे कहे गये सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
एव पुष्टि करके उनका गौरव बढाया है। 


)' 


आज का युग वितान का युग है। विचान तव 
और बुद्धि पर झ्ाजित होन के बारण अपने सवान 
तम साधन-प्रयोग और पनुसधान द्वारा कसौटी 
पर खरा उतरन पर ही किसी बात को स्वीकार 
करता है कसी भा कारण से जब तक उसकी 
कसौटी पर खरा नहीं उतरता तब तक बह उसे 
स्वीवार नहां करता ॥ विचान भपने तिरेश 
श्राविष्पार या कथन को झाधुनिक साथनों से 
प्रत्यल सिद्ध बर के बता टेता है इ्सविय इस 
बिताने युग मे उसका क्यन अधिक सत्य वे भ्रधिक 
विश्वमतीय माना जान लगा है | प्रत्यक्ष प्नुभवा 
के झ्राघार पर झ्रापित होते के कारण मातव का 
विश्वास भौर मुवाव भी ”स प्रोर भ्रधिक होना 
स्वाभाविक बात है । 


हम यह मानना हांगा कि गत सौ वर्षों वे 
अनुगधान म विचान न॒प्रनव एस ग्राश्ययजनव 
श्राविष्कार बर के लिसाय॑ हैं जो ग्रसम्भव मे प्रतीत 
हात थे बिचात ने जल थल प्लौर श्रन्तारिक्ष पर 
श्रपमा प्रम्रुव प्राप्त कर ससार वा अपनी 
उपनजाधियों से प्राश्वयचबित बर तिया है । 
बचानिका ने विश्व को प्रनके उपर्वाधिया एसी 
प्रटान वी हैं शिसकी चक्राचौंध म॑ भ्राज का मानव 
प्राव्जीन ग्रायां का बातो को विष्ठायूवक पृूरणरूप 
स्‌ सही सानन से सकाच बरन जगा है ॥ एक भार 
श्म युग का मानव चटलाक की घरा पर उतर कर 
बहा विधरग' वरके वह्दा के प्रत्यक प्रनुमव बता 
रहा हा वहा व क्दंड-पत्थर साथ जावर बहा 
बी उपलािया वता रहा हो वसी प्रत्यक्ष प्रिद्ध 
बात पर हम विश्वास न बरें उस भुठवान का 
प्रयत्न करें तो यह हमारे जिये उपहासास्पट होगा । 


विज्ञान स्वय भ्रपन में पूरा नहीं ॥ बह श्रपनी 
क्षमता व खोज वी सीमा वो जाता है विज्ञान 
प्रपनी पूएतता वा दावा भी मत करता उसकी 
उपपब्धिया अनुंसायान प्लौर स्‍झाविष्यार समाप्त 


और अन्तिम नही हो गये वह तो अनुसतघान के 
माग पर अग्रसर हा रहा है। 


चद्धलोक म पहुचने की स्रफ्तता के वाद 
बचानिवों ने मगल झौर शुत्र प्रह वी ओर भी 
अनुसधान प्रारम्म कर त्यि हैं | हाल ही म 
अमरिका का मानव रहित प्रलरिक्ष यान मेरिनर & 
चालीस वरोड क्लोमीटर दी लम्बी यात्रा ५॥। 
महीने मे सम्पन्न बरने व॑ वाद मंगल को कला में 
चक्कर काटने लगा है भ्ौर वहा की सतह के चित्र 
भेजने भो प्रारम्भ कर छुका है उधर रुस के भी 
दो याव मास ३ और मास ३ मगलग्रह पर उतरने 
मे तिय वहा पहुच चुवें हैं। भ्रोर भव भ्रन्तिम 
समाचार यह है कि वह यान त्िता भरे वे उतर 
भी गया है। वहां की विशेष जातवारी प्रौर 
झनुभव भविष्य ही वतायेगा। 


वित्ान ने पिछले समय से जिन जिन पस्तुझा 
का भाविष्कार क्या था चाहे वह रेव हो या 
हवाई जहाज रेच्यो हो या सिनमा । श्राज के 
समय मे उनका सशोधित और परिवत्तित रूप ही 
देखन को मित्रेगा | उनम भूतकाव की अ्रपेक्षा 
पर्याप्त प्रगति हुई है भौर भय भी नित्य नये 
सुधार झौर झ्राविष्कार हो रहे हैं। श्रगली शताब्टी 
तक क्‍या रत मे और झधिक प्रगति होकर सामने 
नही आयंगी ? निश्चित रूप से उनका सुधार होगा 
एवं वे श्रधिक प्राक्रषय व सुस सुविधा सम्पन्न 
अनुभव भे झ्ायेगे। भौतिक पहार्यों और बाह्य 
जोवन को विकसित बरने का प्रह्ृति की प्रथवा 
पुदुगल पटाथों की छुपी हुई श्रगात शक्तिया को 
ब्रज निकाजन झ्रौर उन उपलाधिया के झनुसाधान 
व्‌ प्रयोग से मानद समाज बी सुख-सुविधाशा में 
रुच्छानुसार उपयोग करन का श्रय॒वितान को है । 
वनानिक मध्तिष्क ने भोतिय एवं सासारिव' सुविधा 
और दिल्लवहलाव॑ के झनेकः साधन जुटा दिये हैं, 
वचानिव शाघ स दिते प्रतिटिन भौतिव साधनों 


( ६१ ) 


की नवीन से नवीन ग्राश्चर्यजनक _उपलब्धिया 
प्राप्त हो रही है, परन्तु सब कुछ होते हुए भी 
मानव को वास्तविक सुस्त शाति की अनुभूति नहीं 
हो रही, जैसे श्रपार घत सम्पत्ति और ऐश्वर्य का 
धन्ती अपने को कगाल समभता है वैसी दशा श्राज 
के युग की है, सर्व सुस सुविधा सम्पन्न उपलब्धियों 
पर भी आज का मानव असन्तुप्ट व दु सी है, उस 
का मूल कारण विज्ञान की उपलब्षियो का केवल 
भौतिक पदार्थ व बाह्य जीवन को उन्नत करना 
है । इस प्रकार विज्ञान का विकास मर्यादित होकर 
रह गया है, अन्तरण जीवन व श्रात्मसुस एव 
अध्यात्म के लिये उसकी कोई उपलब्धि नहीं । 
उधर धमें के लिये भी 'हमे यह मानना पढेगा कि 
धर्म अनुसन्धान व प्रयोग के साधनों के अ्रभाव से 
भौतिक पदार्थों के सम्बन्ध में “क्यो और कंसे ?” 
प्रश्न वाचक चिन्हों का उत्तर देने मे गूगा वनकर 
रह गया है । 

वर्तेमान समय में तेजी से परिवर्तन हो रहा 
है, विचार धारा बदलती जा रही है, श्राज का 
युग 'बावा वावय प्राणम्‌' स्वीकार करने के लिये 
तेय्यार नही । प्राचीन होने के कारण उसके 
द्वारा उपलब्ध वर्णन ही यथार्थ अथवा एक मान 
श्रटल सत्य है ऐसा सिद्धान्त बना लेने से हम सत्य 
को पा सकने मे सफल नहीं हो सकते ! इसलिये 
प्राचीनता का मोह भी छोडने की आवश्यकता है । 


श्री सिद्धसेत दिवाकरजी के निम्न दो एलोक 
इस आशय को और भी अ्रधिक स्पष्ट कर देते है 
कथन है--- 
पुरातनेर्या नियता व्यवस्थिति- 
स्तथव सा परिचिन्त्य सेत्स्यति । 
तथेति वक्‍तु मृतरूढ गौरवा- 
दह न जात प्रथयन्तु विद्विप ॥॥ 


अर्थात्‌ प्राचीन पुरुषों ने जो व्यवस्था नियत 
की हे क्या विचार की कसौटी पर वह वैसी ही खरी 
उत्तरती है ” यदि ठीक सिद्ध होती है त्तो हम उसे 


स्वीकार कर सकते हैं अ्रन्यथा केबल प्राचीनता के 
नाम पर स्वीकार्य नही । यदि वह ठीक सिद्ध नही 
होती तो केवन मरे हुए पुरुषों के भूठे मौरव के 
कारण ह'हा में हा! मिलाने के लिये में पंद्ा नहीं 
हुआ । मेरी इस विचारधारा के कारण यदि मेरा 
विरोध करने वाले बढ़ते है तो मुझे उसकी चिन्ता 
नही । 

बहु प्रकारा स्थितय परस्पर 

विरोधयुक्ता कथमाशु निश्चय | 
विणेष सिद्दावियमेव नेति वा 
पुरानन-प्रेम जडस्थ युज्यते ॥ 

अर्थात्‌ प्राचीन परम्पराये विविध प्रकार की 
है । उन में परस्पर विरोय भी है उस लिये एकाएक 
कंसे निर्शेय किया जा सकता है? यदि किसी 
विशेष कार्य की सिद्धि के लिये यह कहा जाय फ़ि 
“यही पुरानी व्यवस्था ठीक है-प्रौर दूसरी ठीक 
नहीं! ऐसी वात केवल पुरातन-प्रेम के विमोह में जड 
ही कह सकता है । 

इसलिये जीवन में धर्म और विज्ञान दोनों को 
अपने अपने स्थान पर अनिवार्य आवश्यक्ता है। 
विज्ञान और घर्मं एक दूसरे के न तो विरोधी है 
और न ही वाधक । दोनो एफ दूसरे के पूरक है 
अथवा एक दूसरे के सहायक हैँं। विज्ञान के लिये 
धर्म को और धर्म के लिये विज्ञान को छोटने की 


आवश्यकता नही । सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान आइन 
स्टाइन (छोारधा्यर) ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों 
में समीक्षा करते हुए कहा है-- 


“8606॥686 ागतर00 720॥९80॥ ३8 ]8॥6 
शात शत 060 इटा०08 758 छ0 ” 


अर्थात्‌ धर्म के बिना विज्ञान लगडा है और 
विज्ञान के भ्रभाव मे धर्म बिल्कुल अन्धा है । 

दोनो के परस्पर पूरक होने से ही जीवन के 
विकास मे दोनो का महत्वपूर्ण योगदान है, दोनो 
की ही जीवन के उत्कर्ष के लिये महती आवश्यकता 
है । जीवन के अन्तरग और वाह्य उम्रय पक्ष को 
उन्नत व सफल करने के लिये घर्म और विज्ञान 
में से किसी को छोडा नही जा सकता । हैक ७ 


( ६२ ) 


. विज्ञापन 


नदी 22. 72627 
छाक्ा 052035747 24ग८' दा 74556 
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७४ 
है 
फ अनक' मगत कामनायो सहित-- अनैर मंगल वापनाग्रो सहित-- 
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फ प्रतानियो वा रास्ता, घी बाला का राम्ता, 
ष जयपुर-३ जयपुर-३ 
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ब्रिशल मार्क 


|! 
रे स्तीस्तेल्च्ट छी सप्सस्ताछय्य 


अत ज रे, 


क्योंकि यह :- 


म, 


शा 


प्रत्येक प्रकार की जलवायु में उपयुक्त होता हैं और उच्चतम प्रतिफ 
प्रदान करता है। 


आधुनिक मशीतो के प्रयोग के साथ पूरा दुयल प्रबन्ध हारा संचालित है । 
विशुद्ध भारतीय श्रम व पू जी के अ्रनुपर गत य सहयोग क्या ज्ववन्त उदारण है । 


दी जयपुर उद्योग लिसिटेड, जयपुर 
कारखाना- सवाई माधोपुर (प० रेलवे) राजस्थान 





५ राष्ट्रीनति की विशाल योजनाग्रो मे मह॒त्वपृर्ग योग प्रदान ऋरता है 


अनेक मंगल कामनाओ सहित-- 


श्र 
कन्हेयालाल एण्ड कम्पनी 
त्रिशूल सोमेन्ट, वनस्पति घी इत्यादि के थोक बिक्र ता 


मथुरा दरवाजा, भरतपुर (राजस्थान) 
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मदन सिष्ठान भण्डार 


शुद्ध दूध, दही व स्वादिष्ट मिठाईयो के विक्रेता 
कुन्दोगर भेरूजी फा रास्ता, 
दूसरा चौराहा, जयपर-३. 
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हमारी अनेकानेक मंगल कामनाऐं -- 
हि ८ 
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' छार्दिक झाम्तव्फास्पन्ताओ्भो सछ्िल 


(8 ३2४) 


वार्यासय ७३१६८ 
छीन | निवास ६१४१६ 


इमारतो लकी के प्रमुसतम विक्रेता 


नाहरगढ रोड, जयपुर-१ 
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मरफ़ो रंडियां य टांमिस्टर रलोफ्न भोौर रजन पसे 
पै हक पवन झौर नवनीत सिलाई मशीन के 
गागप्प्राआह 70० प्रधिए्त विफ्र ता य सुधारफ 
| पवन इलेक्ट्रोनिक्स # स्टेन्डर्ड रेडियो कार्पो० 
फोय ६३६०१ खुहारा या सुर्रा, घाटगेट बाजार, जयपुर-३ 
| 
। 


जचब्चिल फूछस प्लर स्तेल्ा ही छन्तारा स्थेस छह । 





धोग' म्सकामाप्रा सद्धि पान ७३४३० 
शर्मा रेडियो एण्ड टैलिविजन इन्स्टीट्यूट 
मिर्जा इस्पाईव रोड, जमपुर ४ 
' कै गयस तोय माट मे रेडियो ये ट्रॉजिहटर बाता थे मरस्मस मरना सोशिये । 


और हमारे यहां रेडिया द्राजिहर टपस्ताडर प्रशगन तथा समा प्रयार वे विजसा 
मे यात्रा की मरम्गा भा धनुमवी एय नुयत "जीतियरा द्वारा की जाता है। 
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हादिक घुमकामनाञ्ो सहित फोन : ६४७४० 


वसन्दसल जियन्दसल 


श्रधिकृत विक्र ता *-- उपा सिलाई मशीन, पसे व प्रेसर कुकर 
सभी प्रकार के रेडियो व ट्राजिस्टर आदि का प्रमुस प्रतिप्ठान 
६3:, स्तेछरूए व्वाजार, जयपुर-झ. 





रेडियो, ट्राजिस्टर, रिकार्ड व रिकार्ड प्लेयर्स स्टीरियोग्राम, पखे, सिलाई मशीने, 
सोफा संठ, स्टील आलमारी, साईकिले, विजली के सामान तथा स्टेट लाटरी 
टिकट के लिये हमारे नवीनतम भव्य शो-रूम पर अवश्य पधारिये-- 


जयपुर क्रेडिट कारपोरेशन 


(आआस्तानल क्किस्स्तों व्यात्के ) 
मयूर सिनेमा के बराबर, नेहरू बाजार, जयपुर. फोन ६३१२५ 
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